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७»  ्रोळृष्णनोविवचनाभुत' ° < 


( जूएके दोष ) 


स्ियोऽक्षा खुगया पानमेतत्‌ कामखसुत्थितम्‌। 
दुःखं चतुष्टयं प्रों येनंरो स्रच्यते श्चियः॥ 
द पर-नारी जूआ विविध मदिरा पान शिकार | 
ह करत नरन संपदरहित कामजनित दुःखचार || 
तत्र सर्वत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शास्रकोविदाः । 
विशेषतश्च वक्तव्यं द्यते पच्यन्ति तद्विदः ॥ 
मानत हैं इन सबनि में बुधजन अति दुर्नाम । 
लखहि दत में पर अधिक विज्ञ दुखद परिनाम॥ “ 
पकाहाद्‌ द्रव्यनाशोऽत्र भुवं व्यसनमेव च। 
अभुक्तनाराश्चार्थानां वाक्पारुष्यं च केवलम्‌ ॥ 
एक हि दिन में द्रव्यछय या में व्यसन अबाध | 
बिन भोगे धन नसत अरु कटु-कुवचन अपराध ॥ 
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'ग्रीकृष्ण-सन्देश'के उद्देश्य तथा नियम 


| 
र उद्देश्य : धमं, अध्यात्म, भक्ति, साहित्य एवं संस्क्ृति-सम्भन्धी लेखों द्वारा 
जनताको सुपथपर चलनेको प्रेरणा देना और जनमामसमें सदाचार, सद्विचार, 
राष्ट्रप्रेम, आस्तिक, समाजसेवा, सर्वाङ्गीण समुन्नति तथा युगके अनुरूप 
कृतंव्यबोध जाग्रत्‌ करना 'श्रोकृष्ण-सन्देश' का शुभ उद्देश्य है। 

| , नियम : उद्देदयमें कथित विषथोसे संबद्ध श्रुति, स्मृति, पुराणआदिके 


IIIS TIFFIN 


अविरुद्ध तथा आक्षेपरहित एवं लोककल्याणमें सहायक लेख ही इस पत्रिकामें 
प्रकाशित होते हैं। लेखोंमें काट-छाँट, परिवर्तन-परिवर्धत आदि करने अथवा 
उन्हें न छापनेका संपूर्ण अधिकार सम्पादकका है । अस्वीकृत लेख बिना मांगे 
नहीं लोटाये जाते वापसीके लिए टिकट भेजना अनिवायं है । लेश्षमें प्रकाशित 
बिचारके लिए लेखक ही उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं । 
लेखक उद्देश्यमें निदिष्ट विषयपर ही उत्तम विचारपूर्ण लेख भेजें । लेख 
स्वच्छ और सुपाठ्य अक्षरोंमें कागजके एक ही पृष्ठपर बाय हाशिथा छोड़कर 
लिखा होना चाहिए । लेखका कलेवर अधिक बड़ा न रहे। सामग्री सुन्दर, 
सामयिक तथा प्रेरणाप्रद हो लेख 'सम्पादक' 'श्रीकृष्ग-सन्देश' रू० नं० ६, 
| कैलगढ़ कालोनी, जगतगंज, वाराणसीके पतेपर भेजें । 
: श्रोकृष्ण-सन्देश' अगस्त माससे प्रारम्भ होकर प्रत्येक मासकी पहली 
| तारीखको प्रकाशित होता है, इसका वाषिक मूल्य ७) है। जो लोग एक सौ 
इक्यावन रुपये एक साथ एकबार जमा कर देते हैं, वे इसके आजीवन 
ग्राहक माने जाते हैं। उन्हें उसी चंदेमें उनके जीवन भर 'श्रीकृषण-सन्देश' 
| मिळता रहेगा । 


| 


ग्राहकको अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखना चाहिए। ७ ) चंदा मनि- 
आर्डर द्वारा अग्निम भेजकर ग्राहक बनना चाहिए । वी० पी० द्वारा अंक जानेमें 
अनावश्यक विलम्ब तथा व्यय होता है । 
० विज्ञापन : इसमें उत्तमोत्तम समाजोपयोगी वरतुओंका ही विज्ञापन 
दिया जाता है। अइलील, जादू-टोने आदि तथा मादक द्र्योके विज्ञापन नहीं 
_ छपते । विज्ञापन पूरे पृष्ठषर छपनेके लिए ५००) रुपये तथा आधे पृष्ठपर 
 छपनेक्े लिए ३००) रुपये भेजना अनिवायं है । 
| | पत्र-व्यवहारका पता : 
3 व्यवस्थापक-- श्री कृष्ण-सन्देश' 
। श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ 
Ee ! क मथुरा 
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श्रीकृष्ण-जन्म-स्थानके सस्घन्धमं 


प्रत्यक्षदर्शी विद्याव काव्यसांरूप स्सृतितोथ्‌, प्राणाचाय 
कविराज श्रीहरिवक्षजी जोशीके श्रद्धापूर्ण उद्गार 


सौमाग्यसे मुझे भगवानु भ्रीकृष्णके जन्मस्थान और यहाँके निर्माण-कायंको देखनेका 
अवसर मिला । बड़ी प्रसन्नता हुई । 

मथुरामे भगनात्‌ श्रीकृष्णा जन्म ( आविर्माव ) आजसे ळगगग पाँच हजार वषं 
पहले हुआ था। तभीसे भारतके पुरव, पर्िचिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओंमें निवास 
करनेवाले विविध वेश-भूषा, भाषा, रीति-रिवाज एव सभ्प्रतामें विभक्त भारतीय प्रजाके एकमात्र 
आराध्य देव श्रीकृष्ण वन गये । इतना ही नहों, भारतीय प्रजाके जीवनमें वे इतने घुल-मिल गये 
किन्हें यह कराल काल भी न तो पृथक्‌ कर सका, न कर सकता है और न मविष्यमें ही 
कर सकेगा । उनकी पुण्य-स्मृति मुतंरूपमें सदा वनी रहे, इस मावनासे उन्हीके पौत्र वज्रनाभने 
यहाँ विशाळ मन्दिर बनाया । उसक्ते बाद भारतमें जवतक क्ष त्रियोंका राज्य था तव-तक वह 
कीतिमन्दिर अक्षुण्य रहा । आगे चलकर क्षत्रियोंके राज्यमें शिथिलता आ गयी । वे आपसमें 
फूटकर छोटे-छोटे भूखंडोंपर विभक्त राजा वन गये और परस्पर एक दूसरेको दबानेमें अपना 


. शक्तिका दुरुपयोग करने रंगे वाहरके वर्वर शत्रुओंने इस दुवेळताका छाम उठाकर भारतपर 


बारवार आक्रमण किये । इतिहास कहता है--यह मन्दिर सत्रह बार तोड़ा गया और अरबोंकी 
सम्पत्ति शत्रु लूटकर ले गये । अन्तमें इसको भूमिसात्‌ कर दिया गया | भारतके आस्तिक 
हिन्दु ओको इसका बड़ा दुःख था । पूज्यपाद श्री मदनमोहन माळवीयजी और  धर्मंदिवाकर सेठ 
श्री युगलकिशोर विड्लाके सतुभ्रयत्नसे मन्दिरकी भूमि घामिक जनताके हस्तगत हुई। यह 
भूमि बहुत विशाल ओर कमसे कम सड़कसे बीस, पचीस फुट ऊंची होगी । इसलिए स्वभाविक 
प्राकृतिक सौन्दयं इसमें है । विइलाजीका स्वप्न था कि यहाँ पर्याध धनराशि खचं करके 
सयवातुका विशाळ मन्दिर बनाया जाय और भारतकी समस्त धार्मिक जनतासे सहयोग 
लिया जाय । 

उन्होने इसका निर्माण-कायं प्रारम्भ कर दिया । आप तन मन धनसे इस निर्माण- 
कायंमें जुट गये । अपने तो दिया ही अत्य घामिक धनिकोंको भो वे इसमें धन देनेकी प्रेरणा 
देते रहे। दुर्भाग्यवश उनका तीन वर्ष पहले स्वगवास हो गया और अब इस कार्यको परम 
आस्तिक डालमिया परिवार-पूरी ळगनके साथ सम्हाल रहा है । परन्तु यह इतना विशाल 





कायं है कि इसमें लाखों नहीं करोड़ों रपये खच करनेसे ही इसकी पूति हो सकेगी; इसलिए 
जिसकी जैसी सामथ्यं हो उसको इसमें आथिक सहायता अवश्य देनो चाहिए । यह उत्तर 
भारतमें दर्शनीय सिद्धपीठ बनेगा । अवतक यह मन्दिर दूसरे तल्ले तक बन चुका है और इसमें 
ऊपरके हालमें भागवत-मन्दिर बनेगा, जिसमें भागवत-कथाओंका पारमार्थिक चित्रण रहेगा । 
अबतक इसमें कथामवन, आफिस मवन और परिकरोके रहनेका स्थान तथा ऊपर एक विशार 
चतरा बना है । तथा सेठ श्रीरामकृष्ण डाळमियाने अपनी माताजीकी स्मृतिमें श्रीराधा- 
कृष्णका मन्दिर बना दिया है । हजारों यात्रो इसके दरांनाथं प्रतिदिन आया करते हैं। वद्यनाथ 
आयुर्वेद-मवनके संस्थापक वंद्य रामनारायणजीने एक आयुर्वेदिक अस्पताल, जिसमें आउटडोर 
तथा इन्डोर विभाग एव अनुसंधानशाला, रसायनशाला-विमाग आदि हैं, बनाया है। भवन 
बड़ा सुन्दर और स्वास्थ्यप्रद है । अनेक रोगी इससे लामान्वित हो रहे हैं। 

इसके अतिरिक्त डारमिया-परिवार कृष्णजन्मभूमि-मागवतमन्दिर-निर्माणमें तन-मन- 
घनसे जुटा हुआ है। सेठ जयदयाळजीको धमपत्नी श्रीमती कृष्णदेवी डालमियाने मन्दिर 
भूमिमें अन्ताराष्ट्रिय अतिथिशालाका एक विद्याळ एवं अत्यन्त सुन्दर, मारवळ मकराना टायल- 
जाइत विशाल भवन बनाया है । इसमें सीढी, कमरा और वरामदामें सुन्दर चीप्स कराया 
गया है । कमरे सब हवादार ओर प्रकाशपूर्ण हैं। और इसके बाहरके प्रांगणमें बड़ी सुन्दर 
पुष्पवाटिका लगायी गयी है, जिसमें वेठकर यात्री अत्यन्त आनन्दका अनुभव करते हैं। 
मन्दिरके पृष्ठ-मागमें चवूतरा हे, उसके ऊपर छज्जा बनाया गया है और उन सबमें उसमें जो 
मकरानेके पत्थर जड़े गये हूँ, उनमें स्वामाविक काले रंगको प्राकृतिक मूतियाँ दिवायो देती हैं । 
उनको देखनेसे ऐसी प्रतीति होती है मानों नागनाथनेके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास नागपरिनियाँ 
स्तुति करने आयी हों । इसोके समीप दक्षिण भागमें खुदाई करनेपर प्राचीन मन्दिरका गमंगृह 
ओर साथ ही समामंडपका भवन निकला है, जिसमें भगवापूके सिहासनका पत्थर लालरंगका 
है और उसके चारों तरफको दीवार भी लाल पत्थरकी है, जो यात्रियोंके दशनाथ सुरक्षित 
रखे गये हैँ । उन्हें देखकर यात्री सहज अनुमान कर लेते हैं कि पासमें वनी हुई मस्जिद 
इसी मन्दिरके प्राचीन पत्थरोंसे बनायी गयी है । अस्तु, यह मन्दिर . हिन्दु-जनताके गौरवको 
बढ़ानेवाळला एक विशाल दशनीय स्थान बनेगा, जो उत्तर भारतका विशाल क स्तम्भ 
होगा । इसके निर्माणमें प्रत्येक हिन्दूको , चाहे किसी भी जाति या वणका हो, स्वेच्छासे सहयोग 
देकर देशका, जातिका, धमका और ईश्वर-मक्तिंका सहायक होकर देशका मस्तक ऊँचा 
करना चाहिए । 
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यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजास्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंसंस्थापनार्थाय संभवाभि युगे युगे॥ 
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मे पराक्रम हूँ 


( प्नौद्धप्नं च्च ) 
में आकारमें शब्द और मनुष्योंमें पौरुष ( पुरुषार्थं या पराक्रम ) के रूपमें रहता 
हुँ । जिसमें पौरुष या पराक्रम नहीं, वह पुरुष कहलानेका अधिकारी नहीं । जिस पुरुषमें 
पौरुष नहीं, उसमें मैं नहीं । यद्यपि सवंव्यापी होनेके कारण मैं, समस्त देश, काळ और 
वस्तुमें विद्यमान हूँ; तथापि जिस पुरुषमें पौरुष है; वहाँ मैं साक्षात्‌ प्रकट है । वहाँ कुछ 
कर सकने या करा सकनेकी स्थिति में हूं ॥ जहाँ पौरुषका अमाव है, उस पुरुषमें मेरा 
प्राकट्य नहींके बराबर है । ऐसा पुरुष आकृतिसे पुरुष दिखायी देनेपर भी वास्तवमें 
पुरुषाभास है। उसके द्वारा कोई पुरुषाथ--कोई यझोवर्धक कायं नहीं हो सकता । जो 
यशस्वी नहीं, वह अपयश या अक्रीतिका ही मुतंरूप हे । सम्भावित पुरुषके लिए अकीति 
मृत्युसे मी बढ़कर है-संभावितस्य चाकीतिर्मरणादर्तिरिच्यते। अतः एक जीवित 
मनुष्यके लिए यशस्वी होना आवश्यक है । यशस्वी वही होता है, जो वीर है, पराक्रमी है, 
पुरुषार्थपरायण है । कायर और मुर्देमें कोई अन्तर नहीं है । शूर, वीर मनुष्य प्रतापी और 
तेजस्वी होता है । तेजस्वी पुरुषोंका तेज और बलवानोंका बल मी मैं ही हूँ । तेजस्तेज- 
स्विनामहम्‌ । चळं बलवतां चाद्दम्‌। यदि जीवनमें मेरा स्पशं चाहते हो, मेरी 
शक्तिका अनुभव चाहते हो तो वीर बनो, पराक्रमी बनो, तेजस्वी और बलशाली बनो । 
मुझे पानेके लिए मी बल चाहिए, साहस चाहिए, दृढ़ता एवं घेयं चाहिए । मैं निबंलकों नही 
मिलता--नायमात्मा बलहीनेन ऊभ्यः । 
प्राणियोंकी *ज्ञानशक्ति, चेतना अथवा बुद्धि भी मैं ही हे । वुद्धिबुद्धिमतामस्मि । 
भूतानामस्मि चेतना । जो बुद्धिमान्‌ है, वही, बलवानु है । सब बळोमें बुद्धिका बल ही श्रेष्ठ 
है । बुद्धिहीनके पास शारीरिक बळ हो तो भी अकिञ्चित्कर है; वह उसका सदुपयोग नहीं कर 





सकता । इसलिए बलके साथ बुद्धिका होना अत्यन्त आवश्यक है। बलवान और बुद्धिमानुको 
ही सेनापति बनाया जाय तो विजय प्राप्त होती है। अतः बुद्धिवल-सम्पन्न सेनापतियोंमें मेरा 
प्रत्यक्ष निवास है; उन सेनापतियोंमें भी देवसेनापति स्कन्द मेरी विभूति हैं--मेरे स्वरूप हैं, 
सेलानीनामहं स्कन्दः । केवळ अस्त्र-शस्त्रघारी योद्धाओंमें ही नहीं उनके शक्तिशाली 
आयुधोंमें मी मेरी ही शक्ति कायं करती है । अखण्ड बलशाली आखण्डल इन्द्रके हाथमें जो 
अमोघ वज् है, वह भी में हो है--आयुधानामहं वञ्जस्‌। शक्तिशाली पशु भी मेरे ही 
देमव हैं। मृगपतियोंमें सिह मैं ही हं । इसी नीतिसे अश्वोमे उच्चे :श्रवा, गजराजोंमें ऐरावत 
तथा नरोंमें नरेश भी मेरे ही स्वरूप हैं। अनन्त पराक्रमी पक्षिराज गरुड़ भी मेरा ही वभव 
है । शस्त्रधारियोंमें श्रे्ठ लंकाविजयी दशभुखहन्ता दशरथनन्दन श्रीराम भी मैं ही है । मुझमें 
उनमें कोई भेद नहीं है । जळू-जन्तुओंमें मगरमच्छ अधिक बलशाली है, अतः वह मेरी ही 
विभूति है--झषाणां मकरश्चास्मि । जिसका कमी विनाश नहीं होता, वह लोकसंहारक 
अक्षयकार मैं ह-कालोऽस्मि लोकक्षयछूत्‌ । अहमेवाक्षयः कालः । वीर पुरुषोंके 
किए विजयकी प्राप्ति मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि मैं ही विजय हूं, व्यवसाय ह-जयोऽस्मि 
व्यवसायोऽस्मि । सत्त्वशाली पुरुषोंका सत्त्व मै ही हूं । हषं और शोकके अवसरोंपर भी 
मनका विकृत न होना सत्त्व कहलाता है; जिसमें सत्त्व प्रकट है, उसके भीतर मैं प्रत्यक्ष प्रकट 
हूँ । सत्त्व और बुद्धि ये दो ही राष्ट्रके सुदृढ आश्रय हुँ । 

श्रेष्ठ पराक्रमी पुरुष वस्तुतः मेरे ही स्वरूप हैं। पाण्ड्रवंशमें मैं ही अजुनके रूपमे प्रकट 

हुआ हूँ; क्योंकि अजुंनका पराक्रम महानु--वेजोड़ है। इसी तरह वृष्णिवंशमें मैं साक्षात्‌ 
परमेश्वर ही वासुदेव--वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण रूपमें प्रकट हुआ हूँ। मेरे पिता वसुदेव अपने 
महान्न पराक्रमके लिए प्रसिद्ध हैं; उनका पुत्र होकर मैं उनसे मी बहुत अधिक पराक्रम प्रकट 
करनेमें समर्थे हुँ । दुष्टोंका दमन करनेवाले वीर महापुरुषोंमें जो दण्डशक्ति है, वह भी मेरा ही 
स्वरूप है । विजय चाहनेवाले पराक्रमी भूपाछोंमें जो -उत्तम नीति होती है, वह भी मेरी ही 
विभूति है । जहाँ-जहाँ जो-जो वेमवशाली, तेजस्वी तथा ओजस्वी तत्त्व है, वह मेरे ही अखण्ड 
तेजके अंसे प्रकट हुआ है । मैं सम्पूणं जगतुको अपनी योगमायाके एक अशमाश्रसे धारण 
करके स्थित हूँ । यदि मेरा प्रिय होना चाहो, मुझे पानेकी इच्छा करो तथा मेरे संस्पशंका 
अनुमव करना चाहो तो अपने भीतर मुझमें विद्यमान मेरे अंशभूत पराक्रमको प्रकट करो, 
उत्तेजित रक्खो तथा उसे राष्ट्रके हितमें लगाओ.। अकमंण्य एवं पुरुषार्थहीन जीवन मौतसे 
भी बढ़कर दु!खदायी है। कायरता कलक है, नरकमें ले जानेवाळी है । उसे कमी अपने. पास 
न आने दो । तुम क्या हो, इस वातको अच्छी तरह समझ लो । तुम अजर, अमर, अव्यय 
सनातन आत्मा हो। तुम्हारा नाश कोई नहीं कर सकता । शरीरके टुकड़े-दुकड़े हो जायं तो 
भी तुम अखण्ड एकरस बने रहोगे। मृत्युका भय ही लोगोंको कायर बनाता है । मृत्यु तुम्हें 


छू नहीं सकती । इस अटल विश्वासको लेकर समराङ्गणमें आगे बढ़ते रहो। मैं ही सबके 
'मीतर पराक्रम हूँ। मुझे याद रखकर निमंयतापूवंक विपक्षका सामना करो। फिर तो 
'विजयलक्ष्मी तुम्हारे चरण चूमेगी-तत्र श्रीविजयो भूतिः । ७ 
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( १) 
तमडुत॑ बालकमस्‍्बुजेक्षणं 
चतुसुंजं शङ्खगदायेदायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं 
पीताम्बरं सान्द्रपयोद्सौभरम्‌ ॥ 


पंकज-लोचन सोच विमोचन अद्भुत वालक चार सुजा रे। 
शंख गदा युत-चक्र सुदशन आदिक दीपित आयुध धारे ॥ 
कांचन रेख लसे उरमें गल सोभित कौस्तुभ रत्न-विभा रे। 
मोहत कौन न विज्जु-घटा-सम पीतपटाबुत - रूप निहारे॥ 
(६.२१ )) 
महाहवैदूयकिरीटकुण्डल- 
त्विषा परिष्वक्तसहस्नुन्तलम्‌। ` 
उद्दामकाञ्च्यङ्गद्कङ्णादिभि- 

| विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत॥। | 
फैलि रही अलकावलिमें अनमोल मणीनकी लोल विभा है 
कान्त किरीटकी साथ, कपोलन साथ सुकुण्डलकी प्रतिभा द्वै ॥ 
कधनी कौंघ रही कटि बीच सुजानमें अंगदकी अति भा है। 
देखि रहे वसुदेव जू पानिमें कंगन आदिकी सोहति भा हे ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
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बसौ यह बानिक नेननि साँझ; 
ढरत जात दिन, सरकत सूरज ओढ़ि झाँझरी साँझ। 
आवत बन तें बन्यो नन्द को गो चारत गोपाल; 


' नाचत लटकि घुमाय लकुटिया रंगभरे सँग ग्वाळ॥ 


रहीं बिथुरि अलके घुंघरारीं, घूमत नेन रसाल; 
खम-सीकर झलकत मुख पे, मनु मदन रच्यो रस-जाल। 
माथे मोरपंख, श्रुति कुण्डल, हिय गुंजन को हार; 
कटि-काछिनि काछें, कर भ्राजत बल्य कुसुमळुत चारु॥ 


धूरि धूसरित करित कलेवर, कांति कही नहि जाति; 
सजल मेघ पे छई धूँघ मनु, उपमा देखि लजाति। 
करमें कर लीने सखान को, सेननि हीं बतरात; 
चक हीं तिनके कॅधानि पे उचकि कूदि चढ़ि जात॥ 
धावति धेनु रॅभाय बच्छ हित, हुँकत पूँछ उठाय; 


थपथपाय पुचकारत मोहत, मोहन बेनु बजाय | 
या अहीर वारे कौं नेननि लीजे किन पधराय; 


याही सो 'हरि' प्रीति जोरिये, जीवन को फल पाय॥ 


[ श्रोकृष्ण-संन्देश 


हर ne > 
re rR कयत 


अ ...2 DT ER NPS 


५ ५ By ६ 74५ 

र भु ® 

Fs र क्व सन ७ ७७ gs > > जे 
| 2; .% Va 
शे + oss के क > १ (कि 
| “ न ह +. 
र| $ पर स्ट ४ ३३४० ०७ हि क डू ) इ 
Ne ४9५ ~ NIT 
द । ९५५ = 2 S_ चन्न Pom pe द ड 3 के 
क कळो ८ 4 न. _ के श्र ‘sb 
TV STK Se ग्ड 


अनन्वपराक्रमो श्रंगेबानू औकृष्ण 


[ आजकी आवश्यकता ] 


आज हमारा देश विकट परिस्थितियोंका सामना कर रहा है । हमारे शत्रु हमें ` 
पराभूत करनेके लिए अनेकानेक षड्यन्त्र रच रहे हैं। अमी हमने कुछ ही वषे पूवं विदेशियोंकी 
दासतासे इस देशको मुक्त किया है । वे विदेशो यहाँसे हट तो गये, परन्तु इस देशका विमाजन 
करके गये । हमारे छिए एक नया शत्रु खड़ा कर दिया गया तथा गुप्त ओर प्रच्छन्न रूपसे 
उसको युद्ध-सामग्रीसे सम्पन्न करके हमारे विरुद्ध भड़काया जा रहा है । भारतपर 
शरणार्थियोंका भारी बोझ लादकर अव वे शत्रु हमें युद्धकी धमकी दे दिला रहे है । इस 
परिस्थितिमें यह आवश्यक है कि भारतका बच्चा-बच्चा देशकी रक्षाके लिए संगठित ओर 
सन्नद्ध हो जाय । भारतवर्षमें दिग्विजयकी परम्परा रही है । इसने देवासुर-संग्राम, तारका- 
मय संग्राम, ळङ्का-युद्ध तथा महामारतःयुद्ध देखे और लड़े हैं। सर्वत्र अजेय मारतवीरोंकी 
वीरता अक्षुण्ण रही है । हमें अपने पूवंजोका बल-विक्रम और उत्साह विरासतमें मिला है। 
हम आज संघटित सिहनादसे शत्रुओंका दिल दहला सकते हैं । एतदथं हमें पूवं पुरुषोंके पराक्रम 
पक्षकी पर्याछोचना करके अपनी शक्ति, साहस और सामरिक उत्साहको द्विगुणित, 'चतुगुंणित 
करना है। हमें अभेद्य लोह और अमोघ वज््रकी तरह अटल एवं इढ़ रहना है, जिससे 
टकराकर पत्थर और पहाड़ भी चूर-च्र हो जाय । 
ऐसे अवसरपर श्रीकृुष्ण-जन्माष्टमीके पावन पवंपर हम अनन्तपराक्रमी भगवान्‌ श्रोकृष्णके 
पराक्रमपक्षकी पुनरावृत्ति करके उनसे प्रबळ प्रेरणा प्राप्त करें, इसकी नितान्त आवश्यकता है । 
[ भ्रीकृष्णके बल-विक्रम ] | ह ५; 
सगवानु श्रीकृष्ण इस घरा-धामपर एक महामानवके रूपमें अवतीणे हो अपनी. अनन्य 
साधारण अप्रतिम शक्तिसे कितने ही ऐसे छोकोपकारी कायं सम्पादित कर गये; जिनको स्मृति- 
पथमें छाकर संसारके समी छोग चकित और आनन्दगद्गद रह जाते हैं तथा अभूतपुवे परेरणाएं 
प्राप्त करते हैं । । | 
उनकी जन्मळीलाको ही लीजिए, वह ऐसी दिव्य और इतनी प्रमावोत्पादक है; कि 
आज पाँच हजार वर्षोसे प्रत्येक माद्रपदकी अष्टमीको बिना किसी प्रचार या विज्ञापनके समस्त 
मारतवषंका जनसमुदाय बड़े उत्साहसे कन्हैयाका जन्मोत्सव मनाता, झाकियाँ सजाता; तथा 
कीतंन और नाटहादि मनोरञ्जक कार्यक्रमों द्वारा अपने आन्तरिक प्रेम एवं उल्लासको प्रकट 
करता है । उनके जन्म-कमं साधारण मानवोंसे विलक्षण और दिव्य हैं। साधारण जीव कस 
बन्धनसे विवश हो माताकें गमंमें वास करता है और अनादि अज्ञानवदा अहंता-ममतासे 
बद्ध रहकर माँति-मातिके हष॑-शोकादिका अनुभव करता रहता है। भगवानुकी हर बात 
विलक्षण है । वे दानवी या आसुरी शक्तियोंसे उत्पीडित मानवताकी रक्षा, साधुजतोंके परित्राण 
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तथा दुष्टोंके दमनके लिए स्वेच्छासे अवतार ग्रहण करते है । उनको गर्भवासकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती है; वे आकाशमें ही दिव्य रूपसे वस्त्राभूषण और अस्त्र-शस्त्रोंस सुशोभित होकर 
दर्शन देते हैं और पुनः योगमायासे वाल-रूप ग्रहण कर लेते हैं। उनके सारे कार्य-कलाप 
कतृत्वामिमान तथा फलकामनासे रहित होते हैं; अतः कमी वे उन कर्मोसे लिप्त नहीं होते हैं । 
यही उनके जन्म-कर्मोंकी दिव्यताक। रहस्य है । उनके कमं धर्म-संस्थापन तथा अंधर्म-निवारणसे 
सम्बद्ध होते हैं। ` 
बे जगतके अन्य शिक्षुओंकी भाँति अप्रवुद्ध नहीं होते हैं; शिशु-अवस्थामें भी उनकी 
सर्वज्ञता-शक्ति जाग्रत्‌ रहती है, यही कारण है कि बालघातिनी पूतना तथा उसकी कुचेष्ाओंको 
वे तत्काल ताड़ लेते और विषलिप्त स्तनोंके दूघके साथ ही उसके प्राणोंको भी पी जाते हैं । 
वह जगत्के लिए अदम्य विभीषिका थी । सहस्रो लाखों बालक उसने मौतके घाट उतार दिये 
थे । वाळख्पधारी श्रीकृष्णने पृतनाको नामशेष करके वतमान और भविष्यके बालकोंको महान्‌ 
प्राणसंकटसे बचा लिया । यहींसे श्रीकृष्णका पराक्रम आरम्भ होता है और वे एक-एक करके 
मानवताके. पीडक दानवी शक्तियोंको उखाड़ फेकनेके काममें छग जाते हैं । 

श्रीमद्भागवतकी वाणी है कि “अन्य सव अवतार परमेश्वरकी अंश-कलाए हैं, किन्तु 

श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं ।' स्वयं भगवानु कहकर उनकी सम्पूणंता व्यक्त की गयी है । जसे 
समुद्रसे जो अगणित तरंगे उठती हैं, वे उसकी अंशकलाए हैं परन्तु साक्षात्‌ समुद्र तो 
अनन्तानन्त तरङ्गोंका भरा-पूरा भण्डार है। जिसमें समग्र ऐश्वयं, सम्पूणं घम, समस्त यश, 
परिपूर्ण श्री, अखण्ड ज्ञान ओर अनन्त बेराग्य हो, वह भगवानु है । भगवानु श्रीकृष्णमें ये सारी 
बातें सम्पूणंतः विद्यमान हैं। उक्त छः वस्तुओंमें सर्वप्रथम समग्र ऐश्वरयंकी गणना है । 
ऐद्वर्यका अथं है--ईरवरमाव । जिसमें सव कुछ करने, न करने और अन्यथा करनेकी शक्ति- 
सामथ्यं हो, वह ईदवर है। इस शक्ति या सामथ्यंकों ही पराक्रम नाम दिया गया है। यह 
पराक्रम श्रीकृष्णमें पूर्णतः प्रतिष्ठित है। उसकी कोई सीमा नहीं, इयत्ता नहीँ, इसीलिए 
उसे अनन्त कहा गया है। तात्पयं यह कि श्रीकृष्ण अनन्त पराक्रमी-अजेय वळविक्रमसे 

सम्पन्न हैं । 

श्रीकृष्ण सत्‌ और असत्‌--माव और अमाव दोनोंके अधिष्ठान हैं। उनमें परस्पर 

विरोधी गुण एक साथ निवास करते हैं । वे अत्यन्त क्रूर तथा अनन्त करुणानिधि हैं । कोमलता 
कठोरता दोनों उसमें साथ-साथ रहती हैं। श्रीकृष्ण मूत या भविष्य नहीं, नित्य वतंमान हैं । 
उनमें अन्धकार और आलोक दोनों एक साथ हैं । उनको प्राकट्य -तिथि अष्टमीका आधा भाग 
अन्धकारसे और आधा भाग प्रकाशसे परिपुणं है। आधा माग कृष्ण और आधा भाग चन्द्र 
( शुक्त ) है, इसीलिए उनका नाम भी कृष्णचन्द्र है। श्याम और शुक्ळका यह संयोग ही 
राधा तथा कृष्णका योग है । कृष्ण पक्षमें कृष्णा तथा शुक्ल पक्षमें राधाका आविर्भाव हुआ | 
है । व्याम-गौर तेजका यह संयोग ही अष्टमी तिथि है । यही राधाकृष्ण-मिलनकी निशीय-वेलां 
है। अन्धकार या तमको मिटाकर प्रकाश या सत्त्वका विस्तांर हो जाना यह एक अद्भुत 
पराक्रम है; जिसे श्रीकृष्णजन्मतिथि कर दिखाती है। इसी तिथिमें कृष्णचन्द्रका उदय. हुआ; 
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अतः वे जन्मकालसे ही तमोगुणी असुरोंके उच्छेदर्मे छग जाते हैं और सात्त्विक भक्तिसे पूर्ण 
हृदय में उल्लासमय आलोक भर देते हैं । 

अवतारका उद्देश्य है सज्जनोंका संरक्षण और दुष्टोंका दमन । इसकी चरम 
परिणति है धर्मकी--सुख-शान्तिकी संस्थापनामें । संरक्षण होता है, दुष्टोंके दमनसे । अतः 
इनमें पूर्वापरीमाव या कारणकायं भाव सम्बन्ध है। साधुजनोंकी रक्षाके प्रतिबन्धक असुरोंका 
निवारण प्रथम प्राप्त होता है, ज्यों-ज्यों वह सम्पन्न होता है, त्यों-त्यों संरक्षणका मागं प्रशस्त 
होता जाता है । श्रीकृष्णने शेशवावस्थामें ही निशाचरी पुतनाका निपातन करके शिज्षुओंके 
संरक्षणका श्रीगणेय किया । शकट उलटकर भाण्डासुरको मारा तथा तृणावतंका गला घोंटकर 
कुछ बड़ी अवस्थाके बालकोंका संहार रोका ज्यों-ज्यों बड़े होते गये त्यों-त्यों वत्सासुर, वका- 
सुर, अघासुर आदिका वध करके कालियनागको भो नचा दिया और उसे वहाँसे दुर खदेड़कर 
यमुनाके जलको विषाक्त होनेसे वचाया । प्ररूम्ब, घेनुक, अरिष्ट, केशी, तथा शंखचूड आदिका 
घमंड चूर करके ब्रज-प्रान्तके भारी कंटक दूर कर दिये । इस छोटी-सी अवस्थामें क्रान्तिकारी 
कदम उठाकर कृष्णने कितनी ही कुरमीतियाँ दूर कर दीं। ग्वालिनोंके दहो-दूध, घीके मटके 
फोड़कर उनका अनुचित रूपसे विक्रय रोका । चीरहरणके द्वारा नग्नस्नानकी कुप्रथा पर रोक 
लगायी । इन्द्रपूजा बन्द करके गोवर्धन और गौओंकी पूजा चलायी और लोगोंमें जननी-जन्म- 
भूमि एवं गोमाताके प्रति कृतज्ञताका भाव भरा। व्रजपर इन्द्रकोपसे होनेवाली प्रलूयंकर 
वर्षासे ब्रजवासियोंको रक्षाके लिए गोवधंनकी तलहटीमें ही विशाळ गुफा प्रकट कर दी और 
गोवधंन-पवंतको अपनी शक्तिसे आकाशमें ही संस्तम्मित कर रक्‍्खा। ब्रह्माजीने जब परोक्षा 
ठानी तो उन्हींकी परीक्षा कर डाली । वे ग्वाल-बाल बछड़े चुरा ले गये तो श्रोकृष्ण स्वयं ही 


' वे सब बनकर एक वर्ष तक ब्रजमें क्रीडा करते रहे; अन्तमें पराभूत ब्रह्माको उस अनोखे 


गोप-किशोरके चरणोंपर प्रणिपात करना पड़ा। उनमें संगठन-शक्ति इतनी प्रबळ थी कि 
चौराती कोस व्रजको भूमिमें रहनेवाले समी राळ, कोल-मील और जाट उनके झंडेके नीचे 
एकजुट हो गये । सर्वक्षोकमहेश्वर तथा राजन्यवंशावतंस होनेपर मी अहीरोंमें तथा चतुथ 
श्रेणीके लोगोंमें इस प्रकार घुल-मिलकर रहे कि अपनेमें उनमें कोई अन्तर ही नहीं रक्खा । 
संगे मां-बाप तो दूर छूट गये थे और नन्द-यशोदा ही असली बाबा-मेया वन गये थे । सारा 
ब्रजमण्डळ उन्हें अपना या अपने घरका बालक मानता था । उन्होंने अपने सद्व्यवहारसे यह 
सिद्ध कर दिया कि जन्मसे कोई ऊँच-नीच नहीं होता ; व्यवहारसे ही ऊँच-तीच भावका बोध 
होता है । सबके अन्तर्यामी ईद्वरमें हो ऐसी अदभुत समता हो सकती है । अक्ररके साथ जब 
नन्दर्गांव छोड़कर वे मथुरा गये; उस समय सारे व्रजवासी गोपीजन निष्प्राण-से हो गये थे । 
सर्वात्मा श्रीकृष्णके प्रति ही ऐसा सहज आकर्षण होना सम्मव है। मथुरामें घनुभंङ्ग, कुवल्या- 
पीडहनन, चाणुर और मुष्टिकका चूर्णीकरण, कंसका विध्वंस आदि महात्‌ काये बिना किसी 
संनिक शक्तिसे अपने ही बळसे श्रोकृष्णे संपादित किये । घमं-स्थापनाके लिए ये महात्‌ 
पराक्रम उनके भीतर स्थिर सम्पूण घमके पोषक हैं। ऐसे पराक्रमोंस सुयशका विस्तार 
स्वामाविक है अतः संपूण यशको प्रतिष्ठा भो प्रत्यक्ष है। उनकी संपूण श्रीका क्‍या वणन 
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किया जाय । वे तो श्रीपति ही ठहरे। तमी मथुराके राजसिहासनको तृणके समान त्याग 
दिया तथा राजतन्त्र - शासनके दोषोंसे बचनेके लिए यादव-गणतन्त्रकी स्थापना को । कंसके 
पिता उग्रसेन ही सबंसम्मतिसे राजा चुने गये । कहीं भी लोम, संग्रह, राज्य वेमव या भोगके 
प्रत आकर्षण उनमें नहीं देखा गया । श्रीराधा आदि गोपियाँ उन्हें प्राणोंस भी अधिक प्रिय 
थों, वे रात-दिन उनकी स्मृतिमें खोये रहते थे; तथापि मथुरासे वहाँ लोटकर नहीं गये । 
कठंव्यपालनकी मर्यादापर आत्मसुखको निछावर कर दिया था । 

सम्पूर्ण विद्याओंके अधिपति होकर भी विद्याध्ययनके लिए उज्जेन गये और गुरु 
सान्दीपनिका मान बढ़ाया । उन्हें दक्षिणाके रूपमें उनके मृतपुत्रको नया जीवन देकर प्रस्तुत 
किया । समुद्रमें प्रवेश करके पञ्चजनको मारा और उसके शरीरका पाञ्चजन्य शंखके रूपमें 
उपयोग किया । यमराजको भी जीतकर गुरुपुत्रको यमलोकसे वे वापस लाये । 

मगधके दिग्विजयी वीर जरासंधको उसकी विशालवाहिनीके साथ सत्रह बार पराजित 
किया । हंस और डिम्म जैसे उसके महामन्त्री भी उस युद्धमें खेत रहे अठारहवीं बार जरासंधका 
आक्रमण होने ही वाला था, तबतक काळ्यवनने भारी सेनाके साथ मथुरापर चढ़ाई कर दी; तब 
उन्होंने यादवोंकी रक्षाके लिए गहरी नीतिका अवलम्वन किया । सारे कुट्रम्वीजनॉको राजा उम्र- 
सेन सहित समुद्रसे घिरी द्रारकाको भेज दिया ओर आप पैदल हो उस यवनथोद्धाके समक्षसे इस 
प्रकार भागे मानो उससे डर गये हों, उसने भी बड़े जोश-रोषसे उनका पीछा किया; अन्ततो- 
गत्वा एक पवंतकी गुफाके पास ले जाकर राजा मुचुकुन्दसे उसका वध करवा दिया और स्वयं 
मथुरा लौटकर उसकी सारी सेनाको मार मग्राया। इस युद्धमें भारो सम्पत्ति, युद्ध-सामग्री 
तथा वाहन उनके हाथ लगे । वे सब सामान द्वारका भेज दिये गये । काळयवनकी पराजयके 
वाद शीघ्र ही जरासन्धका आक्रमण हुआ । अबकी वार मथुरामें केवल दोनों भाई कृष्ण- 
बलराम ही रह गये थे; उन्होंने नीतिवशात्‌ रणसे पलायन स्वीकार किया । जरासन्धने प्रवर्षण 
पवंतपयंन्त उनका पीछा किया और उस पवंतपर चारों ओरसे आग लगवाकर वह मगध 
लौट गया । वे दोनों वन्धु सकुशल द्वारका पहुँच गये । 

द्वारकासे रुक्मिणीका पत्र पाकर श्रीकृष्णने अकेले ही कुण्डिनपुर की यात्रा की । पीछे 
बलराम भी यादव-सेनाके साथ वहाँ जा पहुँचे । रुकिमिणीको देवीमभ्दिरसे हठात्‌ अपने साथ 
ले लिया । जरासंध आदि समस्त नरेश शिशुपालका व्याह करा देनेके लिए वहाँ गये थे । उन 
सवके आक्रमणको यादव-सेनाने विफल कर दिया । वे सब हताश होकर लोट गये । अभिमानी 
रुक्मीने श्रीकृष्णका पीछा किया; किन्तु वहाँ स्वयं पराजित तथा अपमानित होकर उसने 
कुण्डिनपुरमें पुनः मुँह नहीं दिखाया । श्रीकृष्णने स्वयं सहायक होकर दिग्विजयपु्वक युधिष्ठिरका 
राजसूय यज्ञ सम्पन्न कराया तथा भीमसेनके द्वारा इन्द्र युद्धमें जरासन्धको समाप्त कराकर सहस्तों 
नरेशोंकों उसके बन्धनसे मुक्त किया । मोमासुरको मोतके घाट उतारकर उसके यहाँ वन्दी बनी 
हुई सोलह हजार राजकुमारियोंको न केवळ वन्धनशुक्त किया; वे अपने घरवालोंके लिए 
अग्राह्य होकर आत्महत्यापर उतारू थीं, उन सवका हाथ पकड़ा और उन्हें रनवासमें संमान- 
पूवंक स्थान दिया । श्रीकृष्णके समान महानु समाज-सेवक और कौन हो सकता है? उन्होने 
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सदा सम्राटोंके साथ लोहा लिया और दीन-दुखी प्रजावगंका साथ दिया । गणतन्त्रके प्रवर्तक उन 
श्रीकृष्णसे बढ़कर साम्यवादी कौन होगा ? उन्होंने निहत्ये रहकर सखा अजुंनका सारथि बनकर 
महामारत-भुद्धका सफल संचालन किया और पाण्डवोंको विजयी बनाया । जो दुर्योधन सुईकी 
नोक वरावर भी धरती देना नहीं चाहता था, वह श्रीकृष्णकी नीतिसे पराजित हो स्वयं सब कुछ 
छोड़कर चल बसा । कोशलनरेशके सात सांड्रोंको एक साथ नाथकर वहाँको राजकुमारीका 
पाणिग्रहण किया । लक्ष्मणाके स्वयंवरमें मत्स्य-वेध करके अन्यान्य राजाओंको युद्धम पराजित 
किया और लक्ष्मणाको अपनी पटरानी बनाया । सत्यमामाके साथ स्वगंलोकमें जाकर इन्द्रादि 
समस्त देवताओके युद्धमें छक्के छुड़ा दिये और नन्दनवनसे पारिजातको वलपुवंक ले आकर 
द्वारकाके उद्यानमें उसका समारोपण किया । पुण्ड देशके राजा पोण्डूकको काशिराज सहित 
पराजित किया ओर कत्याका सुदर्शनचक्र द्वारा नाश करके काशी नगरीको जळा दिया | 
इतना हो नहीं, उन्होंने अनिरुद्धके विवाहमें वाणासुरको तो हराया ही, उसके सहायक भगवातू 
शङ्करको भी जुम्मणास्त्रसे जड़वत्‌ बना दिया था। यह सब दिः्दशनमात्र है। श्रीकृष्णकी 
पराक्रमपू्ण गाथाओंसे महाभारत आदि इतिहास-पुराण भरे पड़े हैं। हम उन सबसे प्रेरणा 
लें । श्रीकृष्ण द्वारा अपनाये गये पराक्रम-पथपर चले और देशके सम्मानकी सतत रक्षा करें । 


नव वर्षका सन्देश 


अगस्त माससे श्रीकृष्ण-सन्देशका नूतन वर्ष आरम्भ होता है; इस अवसर पर 
हम अधने प्रेमी पाठकों तथा ग्राहकोके प्रति हादिक शुभ कामना प्रकट करते हैं । 
साथ ही यह सन्देश देते हैं कि प्रत्येक प्रबुद्ध मानव श्रीकृष्णके स्मरण, चिन्तन तथा 
अनुसरणका व्रत ले । श्रीकृष्ण ही हमारे सवंस्व हैं, सर्वेष्वर और लोक-महेरवर हैं। 
यह सब होते हुए भी सम्पूर्ण भूतोंके सुहृद हैं। श्रीकृष्ण ही नारायण तथा परब्रह्म 
परमात्मा हैं। वे नर ( मानवमात्र )के नित्य बन्धु और सखा हैं। मनुष्यकी प्रत्येक 


कठिनाईमें वे सहायताका हाथ बढ़ाते हें । हम उन्हे पुकारना सीखें और उनके 
पथपर चलें। व 
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कजर 





जथ अनन्त्षिक्रश्नो 


eX ० 


जय अनन्त विक्रमी हरे ! 
जय महापराक्रमी हरे! 
दीनबन्धु हो महान्‌ तुम, 
शोयंसित्धु अप्रमाव तुम॥ 


बालघातिनी निशाचरी 
पृतनाके घ्राण पी गये। 
प्राप्त कुपादृष्टि थी जिन्हे 
वे विनष्ट वाल जी गये। 
दुष्ट-दमन ! संतके शरण्य ! 
देव - गेय - कीतिगान तुम ॥ 


वक असुर विदीणं हो गया 
अघ भी जीणं शीणं हो गया । 
पड़ गया प्रलम्ब छम्बमान-- 
घेनु विप्रकीणं हो गया। 
तुम अरिष्टके अरिष्ट हो, 
केरि मारकेश क्या न तुम? 
चूणं हुआ नोट चणूर--- 
मुष्टिपर भी मुष्टिका - प्रहार | 
भाग चले छोड़ रंगभूमि-- 
मान गये मल्ल सभी हार। 
टूट. पड़े कंस-शेलपर-- 
्न्द्र-वप्त्रके समान तुम ॥ 


घुल ओर ले तुकी राशि— 
जो कि चक्रवात बच चला, 
बह त्वदीय हस्तपाशसे-- 
वया कभी छुड़ा सका गला? 
तुम किसे पकड़के छोड़ते? 
मित्र = संग्रही महान्‌ तुम ॥ 
तोड़ धनुष रंग हारपर-- 
गर्जते गजेन्द्रको पछाड़, 
वीर-बन्धु रंगभूमिमें- 
पहुंच गये सिह-से दहाड़। 
काँप उठा कंस मञ्चपर- 
जब हुए सकामा तुम ॥ 


घर्मकी अघमंपर हुई 
कंसके विनासे विजय। 
मत्यंसे अमत्य लोक तक 
गुंज उठी 'जय गुबिद जय।' 
कंठ - कंठसे वहाँ हुए 
कीतिराशि कीत्यंमान तुम॥ 


Ss 2 ककी, Saar hd १. _. 


RH - विकयोकळळव खा 
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अमोघ पराक्रमका सूर 


आत्माके रवरूपका बोध 
स्वामी श्रीअखणडानन्द सरस्वती 


प्र 


अजुनके सामने केवल यह प्रश्‍न नहीं था कि “आत्मा अमर है या नहीं।' अजुनका यह 
पक्का सिद्धान्त था कि शरीरकी मृत्युसे आत्माकी मृत्यु नहीं होती, गीता सुननेके पहले भी वह 
यही मानता था । 

अजुंनका कहना है “यदि युद्ध होगा तो स्त्रियां विधवा हो जायगी और कुल दुषित 
होगा, वणंसंकर सन्तान उत्पन्न होने लगेगी, फिर पितरोंको पिण्ड-धाद्ध नहीं मिलेगा, तपण 
नहीं मिलेगा, नरकमें जाना पडेगा । तो जो नरकमें जाना, स्वग्रेमें जाना मानता है, मरनेके 
बाद पितरोंका होना मानता है, उसकी दृष्टिमें आत्मा तो अमर है ही। उसके सामने 
मुख्य प्रश्‍न यह था कि यदि यह युद्ध धमंके अनुसार हो तो हम घमंमुद्ध करेगे और 


. मरनेके बाद हमारी सद्गति होगी और यदि यह धमंके विपरीत हो तो हमारी दुगंति 


होगी, हम नरकमें जायेंगे, इसलिए मुख्य प्रन यह है कि जो हम करने जा रहे हैं वह 
धमयुद्ध है कि नहीं ? १42२ क: द 

 भगवात्र श्रीकृष्णने जब अजुंनके शोक-मोहको देखा तब यह निश्‍चय हुआ कि अजुन 
आत्माको अमर तो मानता है, किन्तु यदि वह उसे कर्ता-मोक्ता मानता रहेगा तो शोक-मोहकी 
निवृत्ति नहीं होगी । आत्माको अमर मानना ही बस नहीं है । एक तरहसे चार्वाकोंको छोड़कर 
बाकी सभी आत्माको अमर मानते हैं। कोई भी आत्माको मरनेवाला नहो मानता । शरीरकी 
मृत्युसे आत्माकी मृत्यु हो जाती है--ऐसा कया विशिष्टाद्वंत सम्प्रदाय, क्या देताद्वेत, क्या 
अद्वेत, क्या शुद्धाद्वेत क्या गाणपत्य, शाक्त कोई भी स्वीकार नहीं करता, कोई ऐसा नही है 
जो आत्माको मरनेवाला मानता हो। इसलिए वेदिक 'सम्प्रदायमें यह सवंमतसे सिद्ध है कि 
आत्मा अमर है । 


गीतामें आत्माकी अमरताके साथ-साथ यह विशेष बात बतायी गयी 
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'नायं हन्ति न हन्यते'--मरनेसे डरता नहीं । “न हन्यते से तो उसकी अमरताका 
प्रतिपादन है कि दूसरा उसे मार नहीं सकता 'नायं हन्ति का तात्पर्यं है कि वह किसीको 
मारता नहीं है, इसमें कतृत्वका निषेध है । इसीलिए अन्तमें भगवानने बताया-- 


यस्य नाहंकृतो भावो चुद्धियेस्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाद्लोकान्न दन्ति न निबध्यते ॥ 


अर्थात्‌ वह यदि तोनों लोकोंको मार डाले तो भी उसे पाप नहीं लगेगा । इसमें हमारे 
उपासक सम्प्रदाय ऐसा मानते हैं कि जीव स्वतन्त्र कर्ता नहीं है, प्रयोज्य कर्त्ता है। अद्वेत- 
सम्प्रदायमें जीव किसी प्रकारसे कर्ता नहीं है, ऐसा मानते हैं। जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है, 
वह कर्ता नहीं है और वह भोक्ता भी नहीं है । गीतामें अभोक्तृत्व-अकतृंत्वका प्रतिपादन है । 


तेनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 


इसका अथे है कि पृथ्वीकें विकार लोह आदि, उनसे निमित शस्त्रादि आत्माको काट 
नहीं सकते । जल उसे गला नहीं सकता । इस प्रकार चार भूतोंमें यह योग्यता नहीं है कि 
जैसे वे इस शरीरको काट सकते हैं, ऐसे ही आत्माको छू सके । परन्तु साथ ही यह भी 
बताया गया है कि आत्मा भी उनके द्वारा छुआ जाय--ऐसी योग्यता उसमें भी नहीं । 


अच्छेयोऽयमदाह्मोऽयमक्ळेद्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः खर्चंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 


अब आत्मा कैसा है। आत्मा अच्छेद्य है। वह ऐसा नहीं है कि कोई उसे काट सके, 
जळा सके, गला या सुखा सके, । कहनेका अमिप्राय यह हुआ कि न तो आत्मा ही ग्रलनेवाला, 
जळनेवाला, काटा जानेवाला है, न तो उन तत्त्वोमे ऐसी योग्यता, ऐसी शक्ति है कि इसको काट 
सके । यह बात दुहरी कही गयी कि न तो आत्मामें मरनेकी योग्यता है. और न चार भूतोंमें 
उसको मारनेकी योग्यता है । 


आत्माको नित्य कहनेका अभिप्राय है कि वह काळपरिच्छेद्य नहीं है । सवंगतः का अथं 
है कि वह देशपरिच्छेद्य नहीं है। वह यहाँ है और वहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। यह कहनेका अथं 
हुआ कि आत्मा सवंगत है । आत्मा अब भी है और तब भी है। यहाँ भी है और वहाँ भी है। 
सवंगतका अथं है, देशके परिच्छेदको काट देना । नित्यका अथं है, कालके परिच्छेदको काट 


देता । स्थाणु अर्थात्‌ वह निविकार है । निविकारताकी उपपत्तिके लिए भगवानु कहते हैं--- 


अन्यक्तोऽयमचिन्त्यो ऽ यमविकायोऽयसुच्यते । 
तस्मादेचं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ 
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अपने मरनेके लिए ही शोक नहीं करना, दुसरोके मरनेके लिए भी तुम्हें शोक न करतां 
चाहिए । भीष्म, द्रोण आदिकी आत्मा भी अव्यक्त अचिन्त्य और निविकार है। बात यह 
है कि एक आत्मा-एक ब्रह्म--*वासुदेवः सवंमिति’ सवत्र परिपूर्ण है । इसलिए इसमें तत्त्वदृष्टिसे 
मर्यादा बनानेकी जरूरत नहीं होती । मर्यादा बनायी जाती है व्यवहार-दष्टिसे, धमॅ-दृष्टिसे, 
शास्त्रदृष्टिसि, इसलिए जिसको मारना योग्य है, उसे मारना चाहिए । घमंदृष्टिसे जिसे 
मारना योग्य नहीं है, उसको नहीं मारना चाहिए | व्यवहारका नियामक धमं है, 
तत्त्वज्ञान नहीं । सर्च खल्विदं ब्रह्म आत्मैवेदं सर्वम--यह व्यवहारका नियामक 
नहीं है । इसलिए शास्त्रके द्वारा, समाजके द्वारा स्वीकृत मर्यादाको वर्णाश्रमकी मर्यादा 
कहते हैं। यह शास्त्रसे प्रास है और अनादि अपौरुषेय शासनात्मक वेदवचनसे प्राप्त 
है। इसी प्रकार देशकी मर्यादा-देशकी जो सीमा है वह केवल आधिमौतिक दृष्टिसे है। - 
्रह्मदृष्टिसे भारत और चीनका भेद नहीं है । ब्रह्माष्टिसे भारत ओर रूसमें, रूप और 
अमरीकामें, कोई भेद नहीं है, 'चोन और रूसकी कोई सीमा नहीं है । संदेश, सवेकाल, 
सवंवस्तु, सवंजाति, सवका अद्वितीय अधिष्ठान और अद्वितीय प्रकाशक केवळ ब्रह्म ही है। 
मर्यादा है तो केवल हमारे शास्त्रकी दृष्टिसे, राष्ट्रकी इष्टिसे। तो हम यही कहते आये हैं 
हमेशासे, आज उसे याद करनेका समय है, जिन लोगोंने पहले कहा है उनको याद करना 
चाहिए । 'वेदिकी हिंसा हिसा न भवति’ वेदके अनुसार जो हिंसा होती है, उसे हिंसा नहीं 
कहते । युद्धमें जो भी सम्मुख मरे, कोई मरे, उसकी सद्गति होती है । 

अव जव कोई हवा बह जाती है तो मनुष्य उसके पराधीन हो जाता है । कमी अहिसा 
धमं होती है तो कभी हिसा धमं होती है। एक वृत्ति, एक ही भाव सावंदेशिक सावकाछिक 
और सबके लिए धमं नहीं होता है। देशपर जब संकट आये तो हिसा धमं होती है। 
इसलिए जो हमारे राष्ट्रकी मर्यादाका अतिक्रमण करे वह आततायी हुआ, वध्य हुआ । कौरवोंने 
द्रौपदीको नग्न करनेका प्रयत्न किया तो धमकी मर्यादाका अतिक्रमण किया । पांडवोंका राज्य 
छीन छिया, तो देशकी मर्यादाका अतिक्रमण किया, भाईके धमंका अतिक्रमण किया । उन्होंने 
राज्यकी मर्यादाको स्वीकार नहीं किया इसलिए वे राक्षसकी कोटिमें आये । हर जगह ब्रह्म 
ज्ञानकी दष्टिसे व्यवहारको नहीं तोला जाता । आत्मा और ब्रह्मके एकत्वका ज्ञान अन्तिम वस्तु 
है और उसके हो जानेपर सद्योमुक्ति हो जाती है। उसके हो जानेके बाद मनुष्यका जो जीवन 
है वह जीवन्मुक्तका जोवन है । परन्तु ब्रह्मज्ञान होनेके अनन्तर भी और ब्रह्मज्ञान होनेके पुवे 
भी जो शास्त्रीय संस्कार अन्तःकरणमें रहते हैं, उनके अनुसार घर्माधमंकी मर्यादा चलती है । 
और वहाँ घमंका जो कोई भी अतिक्रमण करता है, मर्यादाका अतिक्रमण करता है वह दण्ड 
देने योग्य होता है। तो ग्रीतामें आत्माकी अमरताके वर्णनका जो अभिप्राय है, वही कठो- 
पनिषद्में प्रकारान्तरसे-- 


न जायते प्रियते वा विपश्चि 
न्नायं कुतश्चिच्ञ बभूव कश्चित्‌ । 


यों कहा गया है। तथा इस प्रकार यह गीता भगवती साक्षात्‌ वैद है क्‍योंकि 
यह तत्त्वका निरूपण करती है। यह शासनात्मक भी है । शासनात्मक वेदके अनुसार 
उपनिषद्‌ है तादात्म्य । उपनिषद्से तादात्म्य होनेके कारण, उपनिषदुक्त अर्थका प्रतिपादन 
करनेके कारण गीतामें प्रामाण्य है । तो यह गीता भगवती बताती है कि शरीरकी परवाह नहीं 
करनी चाहिए । व्यवहारमें शास्त्रानुसार इसीको कहते हैं-- ह 


सा चैघानिकी दिसा हिंसा न भवति । 


वैदिकी हिंसाकी जगह आजकलकी भाषामें जब बोलना हो तो ऐसा ही बोला जायेगा । 
अदालतके अनुसार अपराघोको फांसी देनेका पाप जल्लादको नहीं लगेगा । यदि सेनापति 
आज्ञा देता है कि सामनेवाळे दुश्मनको मारो और यदि हमारा सैनिक बंदूक चळाता है तो 
सैनिकको सामनेवालेको मारनेका पाप नहीं लगेगा । जैसे कानूनका रूप यह शाश्‍वत रहा है कि 
कानूनंकें अनुसार जब कोई हिंसा करता है तो वह हिसाके दण्डसे दण्डित नहीं होगा । यही 
बात हमारे शास्त्रोमें कही गयी है, पुराने ग्रन्योमें, वेदोमे--वैदिकी हिंसा हिंसा न 
भवति । बोचमें अनेक परिस्थितियां आती हैं, उसके अनुसार अनेक महापुरुष होते हैं, अनेक 
बातें चलाते हैं । वे तत्तत्काळकी इष्टिसे पुरानी बातोंका कभो निषेध भी करते हें । परन्तु 
वैदिक सत्य तो सत्य ही है वेद जो है वह ज्ञानजन्य ज्ञान नहीं है कि इन्द्रियोंस अनुभव प्राप्त 
किया । जैसे डाक्टरने नुस्खेसे दस रोगियोंको मारा और जो अनुमव हुआ उसे अपनी किताबमें 
लिख दिया कि इस दवासे रोगी मरता है । ऐसा वेदमें नहीं लिखा गया है। वह अपौरुषेय 
ज्ञान स्वत:सिद्ध ज्ञान है, ज्ञानजन्य ज्ञान नहीं है और उसके अनुसार हमारे धमका रूप 
बतानेवाली यह गीता माता सदाके लिए शाश्‍वत धमंका उपदेश करती है । 

हमारे शास्त्र प्राचीन हैं, सनातन हैं। छोगोंकी आँखें खुल जानी चाहिए । हमारे 
शास्त्रों और उनके सिद्धान्तोपर आँख मूंदकर हरताळ नहीं छगाना चाहिए । वे बहुत सच 
हुँ । लोग बहुत ठोकरें खानेके बाद उन्हें स्वीकार करते हैं यदि पहले ही मान लें तो ठोकर ही 
क्यों खानी पड़े । 





कायरता और अपकीतिसे बचिये 
कायरता कलंक है, हुदथकी तुच्छ दुर्बलता है। इससे अपयश होता 


` है, जो सम्मावित पुरुषके लिए मृत्युसे मी अधिक दुःखद है; अतः कायरतासे 
अप-यशसे बचने की, दूर रहनेकी आवश्यकता है। 
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श्रीकृष्णके अपौरुषेय अपराजेय व्यक्तित्वमें परस्पर विरोषी महत्त्त्वोंके समन्वयकी चरम 
परिणति निष्पन्न हुई है । माधुयं और ऐस्वर्यंका एकत्र अद्भुत-अनूठा सामंजस्य जैसा उनमें 
ष्ट्य है, वसा अन्यत्र नहीं है। युद्ध और यान्ति, हिंसा और अहिंसा, रौद्र और म्पुगार, 
आग और पानी, कालकूट और अमृत, अनुरक्ति और विरक्ति, मोह और निलिप्तता, वज्ञ- 
कठोरता और कुसुम-कोमळता, संहार और सृजन, छल और निष्कपटता, गंभीरता और 
अल्हड़ता, पराक्रम और सोकुमायं आदि तत्त्वोंका अभूतपूवं आनुपातिक सम्मिश्रण उनमें पदे-पदे 
मिलता है। उनके “मयानां भयम्‌ भीषणं भीषणानाम्‌’ 'गतिः प्राणिनास्‌, पावनं पावनानास्‌' 
में एक साथ दोनों स्वछ्पोंका निर्वाह है । एक समयमें एक करकमळमें विइवविमोहिनी मुरलिका 
सुशोभित है और दूसरेमें असुरसंहारी सुदशन चक्र । मुरली सतत मधुरिमा उडेल रही है और 
सुदर्शन चक्र “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम” तथा “धमसंस्थापनार्थाय' असुरोंका 
संहार करता है । सुदशनका रौद्र रूप मुरली-माघुरीमें लेशमात्र भी व्याघात नहीं पहुँचाता 
और मुरली-माघुरी चक्की अवरोधिका नहीं बनती । चक्र मुरछीसे विमोहित हो कमंच्युत बन 
सकता था ओर मुरली सुदर्शनसे आतंकित हो सकती थी । परन्तु ऐसा नहीं होता । दोनोंमें 
मंत्री है। दोनों एक दुसरेके परिपूरक हैं, साधक हैं; बाधक नहीं । महारासमें मुरलीकी स्वर- 
माधुरी और रणांगणमें पांचजन्यका महामन्द्र घोष जैसे एक ही प्रक्रियाके दो स्वरूप हें । अन्तर 
है तो यह कि मुरली प्राणसंचार करती है और पांचजन्य प्राणहरण करता है। दोनों ही 
प्रक्रियाएँ ऐश्वयमयी हैं, पराक्रमपूर्ण हैं। दोनों मिलकर माधुयं और ऐद्वर्यका सुष्ठु समन्वय 
प्रस्तुत करती हैं । यह समन्वयीकरण ज्ञानी-विज्ञानियों, ऋषि-महषियों, चिन्तकों-दारनिकोके 
लिए चुनौती है। प्रज्ञा यहाँ चकित थकित है और वाणी एक दम मूक-निस्पन्द । 

प्रायः देखनेमें आता है कि श्रीकृष्णके मधुर स्वरूपको ही भारतीय वाङ्मयमें सर्वाधिक 
महत्त्व प्रदान किया गया है और उनका पराक्रम - पक्ष यदा-कदा यत्र-तत्र ही चेष्टित हुआ है । 
वस्तुतः उनका दुसरा पक्ष भी मधुर पक्षके ही समानान्तर अनन्त दिशाओंमें दुरियोंतक चला 
गया हे । होता यह है कि जनमानस आवश्यकतानुसार ही मगवानुके स्वरूपोंका स्मरण-अचन= 
वन्दन करता है। मधुर पक्ष तो सदेव ही सवंत्र जनमानसका अभिप्रेत उपास्य रहा है। जब- 
जब आसुरी अत्याचार पराकाष्टापर पहुँचा है, व्याकुल होकर जनमानस 'त्राहि साम्‌, त्राहि माम्‌'के 
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आत्तैनादके साय लोकरंजनकारिणी परात्परा शक्तिका स्मरण करता और उसके विक्र म-पराक्रमकां 
बहुविध वर्णन करता है । जब-जव लोकमें कोई कंस उत्पन्न होता है, तव-तव कंसारि 
श्रीकृष्णका बल-पराक्रम स्मरण करके धरती उनके अवतार-धारणकी कामना करती है । आज 
जब सवंत्र दशों दिशाएँ कंस अत्याचारीके गगनभेदी अट्टहाससे प्रकम्पित हो रही हैं, जरा- 
सन्ध कमी उत्तरसे कमी पूव॑से पुनः-पुनः हमारी दहलीजोंपर दस्तक दे रहे हैं, अन्यायी 
दुःशासन द्रीपदियोंको नग्न करनेपर तुले हुए हैं, अधर्मी दुर्योधन पाण्डवोंको वन-वन भटका 
रहे हैं, विवेक-वसुदेव और क्षमा-देवकी कारागारमें उत्पीडित हैं, तब दुष्ट-दलन, कंस- 
चाणूर-कुवल्यापीडमदंन भगवानु श्रीकृष्णका अपोरुपेय-अपराजेय अतिपराक्रम हमें स्मरण हो 
आता है । याद आता है पांचजन्य, स्मरण आता है चक्रसुदशंन और मानसपटळपर साकार 
खिच आता है श्रीकृष्णके गरुडध्वज विजयरथका यौद्धिक चित्र । सहसा हमारे मनश्चक्षुओंके 
सामने महाभारत अविकल रूपसे मचल उठता है । 
अक्षोहिणियाँ आमने-सामने युद्ध-तत्पर कटिबद्ध खड़ी हैं, गाण्डीवघारी पाथके मोहको 
गीठोपदेश कमरत करता है महासंहारके दृश्य एक-एक करके उपस्थित होते हैं । भोष्माजुंन- 
युद्धमें श्रीकृष्ण चक्रसुददनको छोड़ते हैं। हाहाकार मच जाता है। पार्थंकी विजय होती है । 
कर्णाजुंन-समर, द्रोणाजुंन-संघषं आदिमें हमारा पार्थं श्रीकृष्णके पौरुष-पराक्रमको ओर ही तो 
करुणाभरी दृश्सि देख रहा है। 'केशव-केशव' की रट है। और केशव एकके अनन्तर एक 
ऐश्‍वय-चमत्कार दिखा रहे हैं । देखते हैं एक धमंयुद्धमें महाभारत-विजेता पाथं श्रीकृष्णसे 
युद्ध कर रहा है । रोमांचकारी हस्य है । पाथंका पौरुष पराभूत है । आदतवश मरणासन्न 
अजुन 'केशव हा केशव' पुकारता है । केशव भी भक्तको अभयदान देते हैं। महाभारतका 
पटाक्षेप होता है । अब श्रीकृष्णके अखण्ड पौरुषके सामने अठारह बार जरासंघकी अक्षौहिणियाँ 
आती हैं। मगव-यादव-युद्धके हृद्य मी एक एककर दिखायी देते हैं । युद्धचित्र बड़े स्वच्छ 
हैं, सजीव हैं । श्रीकृष्णके पराक्रमकी ही सवंत्र विजय है । पुतना-वघसे लेकर वृष्णि-अन्धक-महायुद्ध 
तक श्रीकृष्णको अखण्ड विजय दृष्टिगोचर है। हम उल्लसित होकर कह उठते हँ--झयतः 
कृष्णस्ततो जयः ¦ आजन्म पराक्रम । बस पराक्रम ही पराक्रम । भक्तमयहारीका पराक्रम, 
असुर-दलनकारीका पराक्रम, अतिरथी, अतियोद्धाका पराक्रम, परात्पर श्रीकृष्णका ऐद्वय, 
लोकरंजनकारीकी पराक्रम-लीला, भवभयहारीकी लोकलीला, सवंत्र विजय ही विजय, विजयके 
अतिरिक्‍त और कुछ नहीं । 
जिज्ञासा उठती है, प्रत उछलते हैं, लालसा मचळती है, समाधानके पृष्ठ खुलते ह । 
श्रीकृष्ण क्योंकर विश्वविश्रुत पराक्रमके घनी हो बंठे, किस गुरुने उनको अपराजेय युद्धविद्या 
प्रदान की । उनकी कौन-सी यौद्धिक और रस्त्रास्त्र विद्याको उपलब्धियाँ थीं, जिनके समक्ष 
युगके युगका समग्र समर-विज्ञान धूल चाट गया, अप्रतिमसे अप्रतिम योद्धा भूछुठित हो गया । 
एक अकेला योद्धा अखिळ घरतीपर छा गया । इतिहास साक्षी है कि श्रीकृष्णने अवन्तिके 
सान्दीपनि और घोर आंगिरस ऋषिद्वयके चरणोंमें वंठकर शस्त्रास्त्र-विज्ञानकी शिक्षा ग्रहण 
की थी । कैसी विद्या ? भौतिक विज्ञानकी विद्याकी चरम परिणति श्रीकृष्णमें आकर हुई थी । 
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पञ्चतत्त्वके परमाणुओंके विस्फोट, खण्डन, विखण्डन और सृजनकी सतत साधना से उन्होंने 
अलौकिक दिव्यास्त्रोंका निर्माण किया था। परमाणुवादकी सिद्धि उनको प्राप्त थी। वे सूक्ष्म 
शरीरसे कोटि-कोटि सौर-मंडलों, चन्द्र-मंगल आदि ग्रहोमें विचरण करनेकी क्षमता रखते थे । 
भौमधुक्‌ और सोमधुक्‌ नामक दो अस्त्रोंका ज्ञान उनको था । जयद्रथवघसे पूवं मौमधुक्‌ 
अस्त्रसे उन्होंने सूर्यास्त कर दिया था और सोमधुक्से सूर्यास्त निरस्त कर दिया था) । शौकिक 
नामक अन्तरिक्ष यानका निर्माण भी उन्होंने किया था, जिसमें बैठकर वे खमण्डळकी यात्रा 
करते थे । श्रीकृष्ण परमाणु, महापरमाणु न्रिसेणु, चतुःसेणु, पंचसेणु, षट्सेणु और सप्त- 
सेणु तकके सूक्ष्मातिसूक्ष्म विस्फोटोंकी प्रक्रियाओंमें पारंगत थे३ । 

महामारतमें उमय पक्षको ओरसे युगके अद्वितीय संहारक आग्नेय तथा वारुणास्त्रोंका 
प्रयोग हुआ था । इनसे सृष्टिका सवंनाश हो सकता था । एक एक प्रक्षेपणास्त्र आणविक था, 
जो अनन्त दुरियोंतक महानाश उपस्थित कर सकता था । परन्तु उन अस्त्रोंका प्रभाव युद्ध- 
क्षेत्रके चारों ओर भूमि और आकाशमें सीमित क्षे त्रोमे ही हुआ था। इसी कारण प्रलय नहीं 
हो सकी । श्रीकृष्णने वायव्यास्त्रसे दशों दिश्ाओंमें रक्षारेखाएँ बाँध दी थी* । इससे सृष्टिसंहार 
नहीं होता था । भूख और प्यासका हरण करनेवाले परमाणुअस्त्रोंको भी श्रीकृष्ण जानते थे । 
मनोवांछित पदार्थोकी सृष्टि वे वैज्ञानिक -बलसे करनेमें समर्थ ये। इन सभी अणुअस्त्रोंका 
केन्द्रीय तूणीर श्रीकृष्णका ब्रह्मास्त्र अमोघचक्र सुदर्शन था । जो उनकी तजं॑नीमें परिभ्रमण करता 
रहता था । आधुनिक युगके अन्तमंहाद्वीपीय दुरमारक आणविक प्रक्षेपणास्त्रोंके साथ सुदशंन- 
चक्रकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सुदर्शनचक्र अस्त्रोंका भंडार था, जब कि आधुनिक 
प्रक्षेपणास्त्रोमें एक ही विशेष गति और कार्यक्षमता पायी जाती है । सुदशन वस्तुतः एक 
आणविक स्टेशन था । भू और अन्तरिक्षमें सवंत्र उसकी गति समान थी । सुदशंन स्वयें पर- 
माणु-विज्ञानकी समस्त उपलब्धियोंको समेटे हुए था । वह त्राता मी था, घाता मी और संहारक 
भी । स्वयं उपदेश भी था और उपदेष्टा भी । वह महाजयी था, महाकालजयी था । ऐसे खगोल- 
विजयी ब्रह्मास्त्रकी रचनाकी आजका विज्ञान परिकल्पना भी नहीं कर सकता, जिसमें भौतिक 
शक्तिकी पराकाष्ठाके साथ-साथ अध्यात्म-विज्ञानकी वेष्णवी विशेषताएँ भी सम्पृक्त हों । और 
ऐसे दिव्यातिदिव्य अस्त्रके निर्माता, उसके घारण करनेवाले, सृष्टिके कर्ता, मर्ता और संहर्ता 
योगेश्वर श्रीकृष्ण भी क्या दुसरे जन्मे हैं तमी तो आजका कनि उनसे विनय कर रहा है; 


छोड़ दो वंशी मधुर, लो पांचजन्य किशोर मेरे, 
खड़ी अक्षौहिणी, संग्राम में कुरुक्षेत्र घेरे । 


१, वैदिक प्रवचन : श्रीकृष्ण : प्रवचन कर्ता : ब्रह्मचारी कृष्णदत्त १९६९ ई० पृष्ठ : १४५ 
२. वहो : पृष्ठ १४५. 
३. वही : पृष्ठ १४६. 

` ४. वही : पृष्ठ १४५. 
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पराक्रमो श्रीकृष्णके प्रतिं भीष्मके उदगार 
ज्र 


भीष्मजी कहते हैं--युद्धस्थलमें घोड़ोंकी टापसे उड़ी हुई घूलसे जिनके केशपाश 
घूसरित हैं; मुखपर पसीनेकी बूंदें छिटकी हुई हैं; मेरे तीखे बाण जिनकी त्वचा विदीण किये 
दे रहे हैं तथा जिनके श्रीअङ्गांपर कवच सुशोभित है; ऐसे मगवामु श्रीकृष्णके चिन्तनमें मेरा 
मन लगे । 

अपने मित्र वीरशिरोमणि अजुंनका आदेश सुनकर जिन्होंने अपनी और शत्रु-पक्षकी 
सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा कर दिया है और स्वयं भी खड़े-खड़े दात्रुसैनिकोंकी आयुका अपनी 
दृष्टिमात्रसे हरण किये लेते हैं, ऐसे पाथंसारथिमें मेरा अनुराग निरन्तर बढ़े । 

` शन्रसेनाका मुहाना देखकर जो दोष-बुद्धिके कारण स्वजनोंके वधसे विमुख हो गया 

था, उस अजुनकी कुबुद्धिको जिन्होंने आत्मज्ञान देकर हर लिया था, उन परम पुरुष श्रीकृष्णके 
चरणोंमें मेरा प्रेम बढ़े । 

जिन्होंने मेरी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिए अपनी वेदोपम प्रतिज्ञा त्याग दी तथा हाथमें 
चक्र लेकर मुझे मारनेके लिए रथसे इस प्रकार कूद पड़े जेसे सिंह गजराजपर हटता है; उस 
समय जल्दबाजीके कारण उनका दुपट्टा गिर गया था । 

. मुझ आततायीके तीक्षण वाणोसे उनका कवच छिन्न-भिन्न हो गया था, उनका सारा 

शरीर लहुलुहान हो रहा था; उस दद्यामें भी जो मेरा वघ करनेके लिए बलपूवंक आगे बढ़ 
आये थे वे भगवानु मुकुन्द मेरी परम गति हों । 


[ श्रीमद्भागवत १।१० से ] 
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पोर सौ वासुरीके परस्यो कछु, मोर के पंख की कोर सौ छचे के । 
त्यो सुखुकाननि मैं सिझयो, रिझयो कछू ईछन-छोरः सँ छचे के। 
में अपनी दिखि मौन रह्यो, उनही गह्यो आपनी ओर सौ छचे के । 
चोरमिहीचिनी खेलन मैं, चितचोर भयो चित चोर सौ छचे के। 


(CR) 


क्वो चोरमिहीचिनी . खेछन मैं ललचाइ कै लोचन लोळ छुवे । 
सु-नवीन बनाउ निहारिबे कौ मनि-माळ कर्बो अनमोल छुचे। 
अनुराग को राग सुन्योई चहै, हिय-चीनके तार अबोल छुवे । 
कचौ 'कारिख-लीक ऊगायी कहाँ ?” कहि वाल के गोळ कपोल छुचे । 


(३) 


पाछेहि तँ चलि मूँदि लिये हग, आछे दगंचळ ऊपर पानि कै। 
वेगि दुऔ कर सौ कर टारि, हँसी सुकुमारि उन्हें पहिचानि के । 
छूटि परीं सुख पे अलक, उर आयी इहे उपमा अनुमानि कै । 
मानों स्यो ळपिटान फनिद हौ वादर चंद कौ चंदन ज्ञानि के। 
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श्री कृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, अन्य सब उनके ही अंश हैं 


केशावतार 


डॉ० श्रीराघागोवित्द नाथ 
+ 


केश+-अवतार = केशावतार; केशका अवतार । 
विष्णुपुराणसे जाना जाता है कि असुर-प्रकृति राजाओं द्वारा उत्पीडित होकर पृथिवी जब 
अपने दु.खमोचनके लिए ब्रह्माके पास गयी, तब अन्यान्य देवताओंके साथ ब्रह्माने क्षीर-समुद्रके 
किनारे आकर, क्षीरोदशायी विष्णुकी स्तवस्तुति करके पृथ्वीके दुःखकी बात जनायी । 
एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्‌ परमेदवरः । 
उज्जहारात्मनः केशो सितकृष्णी महामुने ॥ 
उवाच च सुरानेतौ मत्केशो वसुघातले । 
अवतीय सुवो भारक्लेशहानि करिष्यतः ॥ 

(वि० पु० ५. १. ५९-६० ) 
इन दोनों इलोकोंका यथाश्रुत अथे इस प्रकार है--पराशर ऋषिने मेत्रेयकों कहा-हे 
महामुने ! भगवान्‌ परमेश्वरने इस प्रकार स्तुति किये जानेपर अपने स्वेत और कृष्ण केशद्वय 
उपाड़ लिये एवं देवगणसे कहा--मेरे ये दोनों केश पृथिवीपर अवतीण होकर पृथिवीका भार-क्लेश 


` दुर करेंगे ।” इसके बाद विष्णुपुराणने बताया है कि कृष्ण केश देवकीके अष्टम गभसे एवं 


इवेत केश देवकीके सप्तम गभसे जन्म ग्रहण करके कसादिका विनाश करेंगे । 
उल्लिखित यथाश्रुत अथंसे कोई-कोई मानते हैं कि क्षीरोदशायीके क्ृष्णवणं केशके ही 
अवतार हैं श्रीकृष्ण एवं द्वेतवर्ण केशके ही अवतार हैं बलराम । 'केद' शब्दका एक प्रचलित 
अथं है 'बाळ', जिसको संस्कृत भाषामें कच, कुन्तल, चिकुर आदि भी कहते हैं। जो लोग 
कृष्ण-बलरामको क्षीरोदशायीके केशोंका अवतांर कहते हैं, वे मानते हैं कि कृष्ण-बलराम हैं 
क्षीरोदशायी नारायणके मस्तकस्थित बालके अवतार । न 
महामारतमें भी इसीके अनुरूप उक्ति देखनेमें आती हे-- 
स चापि केशो हरिरुद्ववहं शुकलमेकमपर चापि छृष्णम्‌ | 
__ तौ चापि केशावाविशातां यदूनां कुले स्त्रियौ रोहिणीं देवकीं च ॥ 
तयोरेको बलभद्रो बभूव योऽसौ इवेतस्तस्य देवस्य केशाः । 
कृष्णो द्वितीयः केशवः सस्वभूच केशो योऽसो वर्णतः कृष्ण उक्तः ॥ 
( आदि० १९६.३२-३३ गीताप्रेस संस्करण ) ( श्रीकृष्णसन्दरभ २९ धृतवचन ) 
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इन इलोकोंका यथाश्रृत अथ विष्णुपुराणके इलोकोंके यथाश्रत अथके अनुरूप ही है। | 
इस प्रसंगमें श्रीमद्भागवतको उक्ति इस प्रकार है-- 


भूमेः खुरेतरविरूथविमदितायाः क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः । 
जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमागः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥ 
( श्रीमद्मा० २. ७. २६ ) 


“असुर सेना-निपीड़ित पृथिवीका भार हरनेके लिए इवेत-कृष्ण-केश भगवान्‌ अपने अंश बळदेवके 
सहित अवतीणं होकर अपने असाधारण माघुयं और महिमाका प्रकाश करके लीला करेंगे । 
उनके लीला-रहस्य सबको हो दुर्शेय होगे।' श्रीमद्धागवतके इस इलोकमें पृथिवीका भार 
हरण करनेके लिए जिनके अवतीणं होनेकी बात कही गयी है, उनको सितक्ृष्णकेश:---द्वेत- 
कृष्ण-केशयुक्त' कहा गया है । विष्णुपुराण और महामारतकी उक्तिके ययाश्रुत अर्थके साथ 
संगति रखकर अथ करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि क्षीरोदशायी नारायण ही पृथिवीका भार 
हरणके लिए अवतीण हुए हैं; क्योंकि विष्णुपुराण मौर महामारतके एलोकके यथाश्रुत अथसे 
क्षीरोदशायी ही इवेत-कृष्णयुक्त लगते हैं । 
किन्तु यथाश्रुत अर्थ विचारयुक्त नहीं है । उसका हेतु यह है-- 


'केश' शब्दका साधारण अथ है “बाल' । पूर्वोल्लिखित इलोकमें 'बाल' अथंमें ही 
केश शब्द व्यवहृत हुआ है--ऐसा माननेपर यह भी मानना होया कि क्षीरोदशायी नारायणके 
मस्तकपर इवेतवणं और कृष्णवणंके बाळ हैं। तब यह भी मानना होगा कि 'क्षीरोदशायीके 
मस्तकपर बाळ स्वभावतः ही इवेत-कृष्ण हैं अर्थात्‌ उनके कुछ वाळ स्वमावतः ही सफेद 
( पके ) हैं एव कुछ वाल स्वमावतः ही काले ( कच्चे ) हैं; अथवा उनके मस्तकके बाळ 
पहले सभी काले थे, काल पाकर उनमें-से कुछ पककर पवेत ( यानी सफेद ) हो गये हैं । 
किन्तु क्षीरोदशायीके बाळ स्वमावतः ही दवेत-कृष्ण ( कच्चे-पक्के ) हैं, इसका कोई भो प्रमाण 
कहीं भी नहीं मिलता । न चास्य नसर्गिक-सितकृष्णतेति प्रमाणमस्ति। ( श्रीमद्भा० २. ७ 
इलोककी टीकामें क्रमसन्दम )' अतएव उनके बाळ स्वमावतः ही इवेत-कृष्ण हैं--यह अनुमान 
विचारयुक्त नहीं है । और उनके बाळ पहले समी कृष्णवणं थे, काल पाकर पीछे कुछ बाल 
पककर इवेतवण ( सफेद ) हो गये--ऐसा प्रमाण भी ग्रहणोय नहीं हो सकता । यह अनुमान 
स्वीकार करनेमें मानना होगा कि क्षीरोदशायी नारायण मी साधारण मनुष्यको तरह काछके 
प्रमावके अधीन हैं । देवता मात्र ही निजर ( जराविहीन ) हैं, यह बहुत प्रसिद्ध है । भगवान्‌ 
कारके प्रभावसे अतीत हैं। जरा या वाद्धंक्य ( वृद्धावस्था ) के कारण ही लोगोंके मस्तकके 
बाळ पककर सफेद हो जाते हैं। भगवानुके लिए जरा या वाद्धेक्य सम्मव नहीं है, उनका रूप 
नित्य है। “ययथाश्चतमेवेदं व्याख्यातं ते. तु न सम्यक परासृष्टवन्त: । यत सुरमान्नस्यच 
निजरत्वम्‌। अकाळकलिते भगवति जरानुद्येन केशशौक्ल्यानुपपत्तिः । (श्रीमद्भागवत २.७.२६ 


रोकी क्रमसन्दम टीका )' । अतएव काल्प्रमावसे क्षीरोदशायीके कुछ बाळ पककर सफेद हो 
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गये थे--यह अनुमान भी विचारयुक्त नहीं है। इस प्रकार देखा गया कि रलोकस्थित 'केश' शब्दका 
'बाळ' अथं विचारयुक्त नहीं है । तब किस अर्थमें 'केश' शब्द व्यवहृत हुआ है--यह देखा जाय । 
विष्णुपुराण या महाभारत या श्रीमद्भागवत--सभीमें 'केश' शब्द ही व्यवहृत हुआ है । 
कच, कुन्तछ, चिकुर आदि जो भी शब्द 'बाळ'के द्योतक हैं उस प्रकारका कोई भी शब्द कहीं 
भी व्यवहृत नहीं हुआ है । इससे प्रतीत होता है कि इन सब स्थानोंमें 'केश शब्द एक विशेष 
अ्थमें व्यवहृत हुआ है । भगवानुके अंशु ( तेज, किरण, शक्ति आदि ) को विशेष अर्थमें 'केश' 
कहा जाता है, इसका प्रमाण विद्यमान है । . सहस्ननाम-माष्यमें उद्धृत महामारत-वचनसे देखनेमें 
आता है कि भगवान्‌ कहते हैं--मेरेमें विद्यमान अंशुसमुह ( ज्योतिःसमूह्‌ ) का नाम केश 
है, इसीसे संज्ञ मुनि-सत्तम-गण मुझे 'केशव' कहते हैं । 
अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंशिताः । 
सर्वक्षाः केशवं तस्मान्मामाइसुनिसत्तमाः ॥ 
( गीताप्रेस संस्करण म० भा० शान्ति० ३४१.४८-४९ ) 
केश-|-व = केशव; केश शब्दके उत्तर अस्त्यथंमें व प्रत्यय है; अर्थ है-केश हैं जिनके, 
वे केशव हैं। मोक्षधमंमें वर्णित है कि 'नारदने मगवात्र॒के मध्य नाना वर्णकी किरणोंका दशन 
किया था ।' श्रीकृष्णे मवतार-प्रसङ्गमें सवंत्र ही जव 'केश' छब्दका प्रयोग हुआ है, कहीं भी 
बाल-वाचक कच आदि कोई-सा एक भी शब्द व्यवहृत नहीं हुआ और भगवानुने जब स्वयं 
अपने मुखसे कहा है कि उनकी ज्योति या किरणको ही केश कहा जाता है, स्वयं नारदने 
भी जब अपनी आँखोंसे भगवानुके वीच नाना वणंकी ज्योतिका दर्शन किया है, तव ऊपर 
उद्घ॒त इलोकोमे 'ज्योतिः' अथमें ही 'केश' व्यवहृत हुआ है--इसमें किसी भी प्रकारका 
सन्देह नहीं रह सकता । 'तत्र च सवत्र केशेतरशाब्दप्रयोगात्‌ नानावणाझुना श्री नारद्दशतया 
सोक्षधमंप्रसिद्धेश्च ।' ( श्रोकृष्णसन्दम .२९ । ). 
श्रीनृसिहपुराणमें भी इस सिद्धान्तका समथक प्रमाण मिळता है। श्रीनृसिंहपुराणे 
सितासिते च मच्छक्ती इति तच्छक्तद्वारेव श्रीकृष्णेन तदघातनपेक्षया । (श्रीकृष्णसन्दम २९) । 
श्रीनृसिंहृपुराणमें श्रीनृसिह देवने कहा. है--मेरी शुक्ल ( सित ) कृष्ण (असित) शक्ति कंसादिकी 
हत्या करेगी ।' इस उक्तिका तात्पर्यं यही है कि श्रीनृसिह देवकी असुर-घातक-शक्तिने ही 
श्रीराम-कृष्णमें रहकर कंसादिका वध किया था । 
स्वयं भगवानेर कर्म नहे भारहरण । स्थितिकर्ता विष्णु करे जगत पालन ॥ 
पूर्ण भगवान्‌ अवतरे जेर काळे । आर सव अवतार ताते आसि मिळे ॥ 
अतएव विष्णु तन कृष्णेर शारीरे । विष्णुद्वारे करे कृष्ण असुर संहारे ॥ . 
उ: | ( चे० च० आ० ४. ७. ९.१२ ) 
. श्रीनू सिहदेवमें असुर-संहारिणी-शक्ति विराजित है, वही श्रीकृष्णके अभ्यन्तरस्थित 
विष्णुसे विकसित होकर असुर-संहार करती रहती है। ( अंशु, किरण, तेज), शक्ति प्रभृति 
एक ही अथ-वाचक शाब्द हैं ) । 
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इस प्रकार देखा गया कि विष्णुपुराण आदिके इलोकोंमें 'तेज या शक्ति” अ्थमें 'केश' 
शब्द व्यवह त हुआ है । र 
अब प्रश्‍न हो सकता है कि केश” शब्दका 'तेज या ज्योति” अथे मानकर विष्णुपुराण 
आदिकी उक्तिका तात्पये क्या होगा ? 
विष्णुपुराणके इलोकोंके तात्पयंकी आलोचना की जा रही है। किन्तु उसके पुवं एक 
वातको स्मरण रखना आवश्यक है । विष्णुपुराणमें अक्रर-स्तवमें श्रीकृष्णको 'परमन्रह्म' 
कहा गया हे-- 
न यत्र नाथ विद्यन्ते नानाजात्यादिकल्पनाः । 
तदूत्रझ परम नित्यमविकारि भवाचज्ञः ॥ 

( वि० पु० ५. १८. ५३ ) 
एवं जो अक्षर परब्रह्मस्वरूप या परब्रह्मका वाचक है, श्रीकृष्णको वह ऊंकार भी 
कहा गया हे-- 

विश्चं भवान्‌ रज्ञति सूर्यगभस्तिरूपे विश्यं च ते गुणमयोऽयमज प्रपञ्चः । 
रूपं सदिति वाचकमक्षरं यज्‌ ज्ञानात्मने सदसते प्रणतोऽस्मि तस्मे ॥ 

( वि० पु० ५. १८. ५७ ) 
जो प्रणव है एवं प्रणव जिनका वाचक है, जो परमन्नह्म हैं, वे किसीके मी अंश नहीं हो सकते, 


अन्य समी उनके अंश या विभूति हैं। वे स्वयं भगवानु हूँ । विष्णुपुराणमें स्पष्ट रूपसे यही 
बताया है-- 


यत्रावतीणं कृष्णाख्यं परत्रह्म नराकृतिः ॥ (वि० पु० ४.११.१२) 
जो जगतूमें अवतीणं हुए हैं, वे नराकृति श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं; “अतएव वे स्वयं भगवान्‌ 
हैँ यही बात इस इलोकमें कही गयी है । पूर्वोद्धृत विष्णुपुराणके इलोकके अन्तगंत “चिइवं भवान 
सजति’ वाक्यमें श्रीकृष्णको जगतका सृष्टिकर्ता बताया गया है । क्षीरोदशायी हैं जगत्के पालन- 
कर्ता, वे सृष्टिकर्ता नहीं हैं । श्रीकृष्ण ही ब्रह्मा, विष्णु ( क्षीरोदशायी ) और शिव रूपसे जगतके 
सृष्टि, पाळन और संहार करते हैं । ब्रह्मा, विष्णु (क्षीरोदशायी) एवं शिव श्रोकृष्णके ही प्रकाश- 
विशेष हैं---यह बात अक्ररस्तवमें विष्णुपुराणने बतायी है । 
प्रसीद सर्वसर्वात्मन्‌ क्षराक्षरमयेइवर । 
त्रझविष्णुशिवाद्याभिः कल्पचाभिरुदीरितः ॥ 
. ( वि० पु० ५.१८.५१ ) 
इन सब प्रमाणोंके बर्से विष्णुपुराणसे ही जाना गया कि थीक्ष्ण स्वयं भगवान्‌ परस- 
ब्रह्म हैं एवं क्षीरोदशायी उनके प्रकाश-विशेष या अंश हैं । 
महामारतके अन्तगंत श्रीमद्भगवद्गीतासे जाना जाता है कि श्रीकृष्ण ही प्रणव हैं एवं 
श्रीकृष्ण ही परम-्रह्म, सबके परम घाम या आश्रय, सबके आदि, अज, शास्वत, विभु. हैं । 
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पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । 
चेदयं पवित्रमोङ्कार ऋक साम यंजुरेव च ॥ (९.१७-श्रीङण्णोक्ति) 
परं ब्रह्म परं घाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाइवतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ (१०-१ २-अजुंनोक्ति) 
श्रीकृष्णकी अपेक्षा श्रेष्ठ और दूसरा कोई भी नहीं है--यह भी गीताने बताया है । 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय । (७.७--श्रीकष्णोक्ति) 
इस प्रकार महामारतसे भी जाना_गया कि श्रीकृष्ण हो परम-ब्रह्म, स्वयं भगवानु, 
सबके (अतः क्षीरोदशायीके भी) आदि एवं परम आश्रय हैं । 
सब वेद-इतिहासके शिरोमणि श्रीमद्भागवतका भी कहना है— 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ (श्रीमद्मा० १. ३. २ ८) 
श्रीकृष्ण हुए स्वयं भगवानु, अन्यान्य सब मगवत्स्वरूप ( अतः क्षीरोदद्यायी भी ) उनके 
अंश-कला मात्र हुँ। 'ब्रह्मकृत श्रीकृष्णस्तवमें कारणाणंवद्यायी, गर्भोदशायी एव क्षी रोदशायी 
नारायण श्रीकृष्णके अंश हैं--यह बात श्रीमद्भागवत स्पष्ट खूपसे ही बता रही है-- 
नारायणस्त्व॑ न हिं सर्वदेहिनामात्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी । 
नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात्‌ तच्चापि सत्यं न तवेच माया ॥ 
( श्रीमद्मा० १०. १४. १४ ) 
श्रुतिमें भी इसी अनुरूप उक्ति मिळती है-- 
ऊं योऽसौ परं ब्रह्म गोपालः ऊ ॥ ( उत्तर गोपालतापनी ९४ ) 
वे गोपाल (श्रीकृष्ण) ही परब्रह्म हुँ । 
परब्रह्म ( श्रीकृष्ण ) के सम्बन्धमें शवेताइवतर श्रुति भी कहती है-- 
तमीइचराणां परमं मदेइचरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं सुवनेशमीड्यम्‌॥ ( ६-७ ) 
इस वाक्यमें परब्रह्म श्रीकृष्णको ईक्वरोंके भी परम-महेस्वर, पतियोके ( जगत्के पालन- 
कर्त्ताओंके ) भी पति कहा गया है। अतएव जगत्के पालनकर्ता ( पति ) क्षीरोदशायीके भी 
वे पालनकर्ता हैं--यही बात इस श्र्‌ तिवाक्यसे जानी जाती है । 
ब्रह्मसंहितामें ब्रह्माने भी. कहा है-- 
ईइबरः परमः ष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः। 
अनादिरादिगांविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ ( ५- १ ) 
शीकृष्ण हुए परम-ईश्वर ( इवेतावतरके ईइ्वराणां परमं महेइ्वरम ) अनादि 
( जिनका आदि या मूल कोई नहीं है ), आदि ( जो सबके आदि हैं ) सब कारणोंके भी मूल- 
कारण एवं सच्चिदानन्दविग्रह हैं । | = ॒ 
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इस प्रकार देखा गया कि विष्णुपुराण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, श्र ति, संहिता आदि 
सभी शास्त्रोने एक स्वरसे श्रीकृष्फी स्वयंभगवत्ताकी बात कही है। इसके सम्बन्धमें 
मतभेद नहीं है । अतएव विष्णुपुराण और महाभारतके इलोकोके यथाश्रुत अथंमें श्रीकृष्णको 
क्षीरोदशायीके केशों ( बालों ) का अवतार कहनेसे इन सब शास्त्रप्रमाणोंके साथ भी विरोध 
उत्पन्न होता है एवं विष्णुपुराण और महाभारतकी अपनी-अपनी उक्तिके साथ मी विरोध 
उत्पन्न होता है । 
विष्णुपुराण आदिके ₹लोकोंका विचारयुक्त तात्पयं क्या है--इसीका अब विवेचन होता है । 
पहले विष्णुपुराणके इलोकोंको ही रिया जाय । “ भगवान्‌ आत्मनः सितकृष्णो केशौ 
उज्जहार; सुरान्‌ उवाच च--एतो सक्केशौ वसुधातले अवतीये सुवः भारक्ळेशहानिं करि- 
प्यतः । यह हुआ इळोकोंका अन्वय । यहाँपर 'आत्मनः' पद है पञ्चमीविमक्ति युक्त; 
इसका अर्थं होगा--आत्म ( निज-अपने ) से, अपने पाससे, आत्मनः सकाशात्‌, अपने 
मस्तकसे । 'केशौ” पदसे दृय-ज्योति समझा जाता है । 'उज्जहार' क्रियापदका अथं है-उद्धृत 
किया, प्रकट करके दिखाया । भगवान्‌ क्षीरोदद्यायीने अपने पाससे इ्वेत-कृष्ण ज्योतिढ्ेय प्रक- 
टित करके दिखाया । पुवे आलोचनामें कहा गया है कि श्रीकृष्णकी ज्योतिका नाम ही केश है. 
उनमें नारदने नाना वर्णकी ज्योतियोंको देखा था । अतः प्रश्‍न हो सकता है कि क्षीरोदशायीको 
वह ज्योति कहाँसे मिली ? उत्तर--पूवंकी आलोचनामें कहा गया है कि क्षीरोदशायी होते हैं 
स्वयं भगवामु श्रीकृष्णके अंश । अंद्यमें अंशीका तेज ( शक्ति ) विद्यमान रहता है, किन्तु पूर्ण 
मात्रामें नहीं । सद्भुबंग-बछूराम भो श्रीकृष्णके विलासरूप, द्वितीयस्वरूप हैं। तेजके वणं- 
सादृश्यसे इष्णवणं तेजके द्वारा स्यामवणं श्रीकृष्ण एवं शवेतवणं तेज द्वारा स्वेतवर्ण बलराम 
सूचित होते हैं। अखण्ड सुमेर पवंतको दिखानेके लिए अंगुली द्वारा जिस प्रकार उसका एक 
अंश दिखाकर कहा जाता है--'यही सुमेरु है, उसी प्रकार श्रीराम-कृष्णके आविर्मावको 
इङ्गित ही किया गया है । यह इङ्गित करके, क्षीरोदशायी नारायणने कहा--जिनका किञ्चित्‌ 
मात्र तेज दिखाया है, वे दोनों पृथ्वीपर अवतीण होकर पृथ्वीका मार हरण करेंगे । 'मत्केशौ- 
मुझमें अवस्थित श्रीराम-कृष्णकी ज्योति ।” सम्पूणं इलोकका तात्मयं इस प्रकार होगा--“मगबानु 
क्षीरोदद्यायीने अभनेमें-से अपने अंशी श्रीराम-कृष्णके इ्वेत-कृष्ण तेजको प्रकट करके दिखाया 
एवं देवताओंको कहा-- मुझमें श्रीराम-कृष्णका इवेत-कृष्ण तेज किञ्चित्‌ विराजित है, जो मैंने 
तुम लोगोंको प्रकट करके दिखाया है--वे दोनों पृथ्वीपर अवतीणं होकर पृथ्वीका मारंजनित 
दुःख दूर करेंगे ।' 
अव महाभारतके इलोकोका विवेचन होता है। “स. च अपि हरिः केशो उद्गवहें, एकं 
झुङ्म्‌, अपरं च अपि कृष्णम्‌ ।' यहाँपर 'उद्दवर्हे' क्रियापदका अर्थं है--'योगवलसे अपनेमें-से 
विच्छिन्न करके दिखाया ।' “उद्वहं योगबलेन आत्मनः सकाशाद्‌ विच्छिद्य दर्शयामास ।' 
( श्रीइष्णसन्दभं २९ ) और इलोकस्थ स च अपिः अंदामे 'च! शब्द समुच्चयार्थक है। महा- 
भारतमें इस इछोकमें जो कहा गया है, उसके पुवे देवगणने भारह्रण को प्राथना की थी। 
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समुच्चयाथंक 'च' शाब्दमें उसका इङ्भित दिया गया है । तात्पयं यह है--देवताओंने भू-मार- 
हरणकी प्रार्थना की, तब क्षीरोदशायी हरि उपेक्षा दिखाकर उदासीनकी तरह नहीं रहे । प्राथंनाके 
उत्तरमें उन्होंने स्वेत-कृण्ण केश ( ज्योति )को दिखाया । और 'स च अपि” अंशके 'अपि' शब्दके 
प्रयोगकी भी एक सार्थकता है । 'अपि' शब्दका अथे है 'मी'; “स अपि'--उच्होंने भी, क्षीरो- 
दशायी हरिने भी ( इवेत-कृष्ण-तेज दिखाया ) । इससे समझा जाता है कि और किसीने इवेत- 
कृष्ण तेज दिखाया था, क्षीरोदशायीने भी दिखाया । किन्तु और कोई' कौन है? ये और 
कोई? हैं श्रीराम-कृष्ण, वे होते हैं तेज-प्रदर्शनके हेतुकरत्ता; उनकी प्रेरणासे ही क्षीरोदशायीने 
इवेत-कृष्ण तेज दिखाया । प्रेरणाका प्रयोजन यह है कि क्षीरोदशायी हैं श्रीराम-कृष्णके अंश; 
अंश-रूपसे वे उनके तेजका अंश धारण करते हैं; किन्तु उनकी प्रेरणा या इच्छाके बिना क्षीरो- 
दायी उनके तेजको अपनेमें रहनेपर भी दिखा नहीं सकते । 'अपिदाब्दस्तदुद्वृहंणे श्रीमगचतः- 
सङ्कर्पणयोरपि हेतुकतृत्वं सूचयति ।' (श्रीकृष्णसन्दमं २९।) इस प्रकार ऊपर महाभारतके जिस 
वाक्यांशका अन्वय दिया गया है, उसका यह तात्पर्ये होता है--भू-भार-ह्रणाथं देवगण द्वारा 
प्राथत होकर उन क्षीरोदशायी हरिने अपने अंशी श्रीराम-कृष्णकी प्रेरणा पाकर अपनेमें-से दो 
तेज विच्छिन्न करके दिखायें, उनमें-से एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण था । 


महामारतके इलोकका अपरांश यह है--तौ चापि केशौ आविशतां यदूनां कुले खियौ 
रोहिणीं देवकीं च । इस अंशके तात्पर्यंको बताते हुए श्रीकृष्णसन्दर्भने कहा है--“तौ चापीतिच- 
शब्दोऽतुक्तससुच्चया्थत्वेन मगवस्सङ्कषंणौ स्वयमाविविदातुः पश्चात्तौ च तत्तादात्म्येन आविविश- 
तुरिति बोधयति । अपि शब्दो यन्न अनुस्यूतौ असू सोऽपि तदंशा अपीति गमयतिं।' इसका तात्पयं 
यह है--“तौ चापि’ वाक्यांशका 'च' शब्द अनुक्त-समुच्चयाथर्में प्रयुक्त हुआ है; इससे इस प्रकार 
अर्थ निकलता है कि श्रीरोहिणी-देवकीमें श्रीराम-कृष्ण स्वयं प्रविष्ट हुए थे; क्षीरोदशायीसे प्रकाशित 
शुक्ळ-कृष्ण ज्योति उन राम-कृष्णमें तादात्म्य प्राप्त होकर आविष्ट हुई हैं । “अपि' शब्द यही 
बताता है कि जिन क्षीरोदशायी हरिसे इवेत-क्कष्ण तेज प्रकाशित हुआ था, वे हरि एवं उनका 
अंश--समी कृष्णमें प्रविष्ट हुए थे । “तयोरेको बलमद्रो बभूच' इत्यादि इलोकांशकी व्याख्यामें 
श्रीकृष्णसन्दर्भ कहता है--*तयोरेको बळमद्रो वभूव इत्यादिकं तु “नरो नारायणो भवेत्‌ । हरिरेव 
भवेन्नरः? इत्यादिवत्‌ तदैक्याचाप्त्यपेक्षया'--नर नारायण होते हैं, नारायण ही नर होते हैं : 
यहाँपर जिस प्रकार नर-नारायणके तादात्म्य स्वीकार द्वारा ही अर्थ-संगति हो जाती है, उसी 
प्रकार इवेत-ज्योति श्रीबळराममें एवं कृष्ण-ज्योति श्रीकृष्णे तादात्म्य प्राप्त हुई थी--यही 
समझना होगा । 
असुर-संहारकें द्वारा ही भू-मार' हरण किया जाता हे । किन्तु असुर-संहार स्वयं 
मगवानुका काय नहीं है, यह है जगत्के पालनकर्ता विष्णुका ( क्षीरोदशायीका ) कार्य । पहले 


ही दिखाया जा चुका है कि स्वयं भगवानु जब अवतीणं होते हैं, तव दुसरे सब मगवत्‌-स्वरूप 


( अतएव क्षीरोदश्चायी भी ) उनमें आकर अवतीणं होते हैं। महामारतोक्त इलोकका उल्लिखित 
रूप अथं सिद्धान्तके ही अनुरूप है । 


/ 
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हरिवंशकी उक्ति भी इसका समर्थन करती है । हरिवंशमें कहा है-'पुरुष-नारायण 
( क्षीरोदशायी )ने किसी पवंत-गुफामें अपनी मूर्तिका निक्षेप करके गरुडको वहीं रखकर स्वयं 
श्रीदेवकीगमंमें प्रवेश किया है । “स्वयं भगवानु श्रीकृष्णने अपने आविर्भावके समयमें क्षीरोद- 
शायीका तेज आकर्षण किया था--यह वात प्रकट करनेके उद्देद्यसे ही हरिवंशने इस प्रकारका 
वर्णन किया है । | 
विष्णुपुराण और महाभारतकी उक्तिका उल्लिखित प्रकारमें ही तात्पयं है । इस तात्पयंसे 
विष्णुपुराण आदिके अन्य स्थलोंमें कथित अपने-अपने वाक्यके साथ भी संगतिः रहती है 'एवं 
अन्यान्य ग्रन्थोक्तिके साथ भी संगति रहती है । 
इस आछोचनाके प्रथमांशमें श्रीमद्भागवतका “भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दितायाः' 
( २. ७. २६ ) इत्यादि जो इलोक उद्धृत किया गया है, अब उसके सम्बन्धमें विवेचना की 
जाय । यह इलोक है--पृथिवीका दुःख दूर करनेके निमित्त 'कल्या सितक्ृप्णकेश:” अवती 
हुए । इसका तात्पय क्या है? टीकामें श्रीधरस्वामीपादने लिखा है--'कल्या रामेण सह जातः 
सन्‌ कोऽसौ जातः ? सितक्कप्णौ केशौ यस्य भगवतः स पव साक्षात्‌। सितक्कप्णकेशात्वं 
शोभैव न चयःपरिणामक्तस्‌ , अविकारित्वात--अपने अंश श्रीवलरामके सहित अवतीणं हुए । ` 
कौन अवतीणं हुए ? सित-कृष्ण केश जिन भगवानुका है, साक्षात्‌ वे ही अवतीणं हुए । यहाँपर 
सित-कृष्ण-केशत्व उनकी शोभाको ही सूचित करते हैं, वयसूका परिणाम-वृद्धत्व सूचित नहीं 
करते; क्योंकि वे अविकारी हैं । इस प्रसंगमें विष्णुपुराण और महाभारतके इलोक उद्धृत करके 
स्वामीपादने लिखा है--'तच्च न केदामात्रावतारामिप्रायं किन्तु . भारावतरणरूप कार्य 
कियदेतत्‌ , मत्केशावेबैतत्कत्त शक्ताविति द्योतनाथं रामकृष्णयोवर्णसूचनाथ च केशोद्धरणमिति 
गम्यते । अन्यथा अद्नेव पूर्वापरविरोधापत्तेः । कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमिति विरोधाच्च-- 
विष्णुपुराण एवं महामारतमें जो केश-प्रदर्शनकी बात देखनेमें आती है, वह इस बातको प्रकट 
करनेके अभिप्रायसे नहीं किया गया है कि क्षीरोदशायीके केश ही अवतीणे होंगे: किन्तु 
पृथिवीका भार-हरण ऐसा कायं है जिसको मेरे केश-द्य ही करनेमें समथ है--इस तात्पयको 
प्रकट करनेके उद्देश्यसे ही एवं श्रीराम-कृष्णके वणं-सूचनाथं ही सित-कृष्ण-केश दिखाये गये 
हैं । अन्य प्रकारसे अर्थ करनेसे विष्णुपुराण-महाभारतकी पूर्वापर उक्तिके साथ विरोध उत्पन्न 
होगा एवं श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है--भ्रोमद्वागवतकी इस उक्तिके साथ मी विरोध उत्पन्न 
होगा ।' पूर्वमें विष्णुपुराण और श्रीमद्भागवत॒की उत्तिसम्बन्धी आलोचनामें जो कहा गया है, 
श्रीधरस्वामीपादकी यह उक्ति उसीका समर्थन करती है । 
विष्णुपुराण और महामारतके इलोकोंका यथाश्रुत अथे विचारयुक्त नहीं है, वह 
वास्तविक सिद्धान्तका विरोधी है, यह वात उल्लिखित आलोचनासे अच्छी प्रकार स्पष्ट 


हो गयी है । 


श्रीकृष्ण-सल्देश ] [ ३३ 
ष्‌ 


मागवतोक्त लीलाकी झाँकी-- 


कंसारि-बिंजय 
आचाये श्रीसीताराम चतुर्वेदी 
है ४ 


( निघोषक ) 


आजसे पाँच सहस्त दो सौ छह वषं पूं शूरसेन प्रदेशकी राजधानी मथुरामें कंसका 
अन्याय और अत्याचारपूणं शासन इतने प्रचण्ड रूपसे चळ रहा था कि अत्याचारियोंके भारसे 
आङ्ान्त पृथ्वीको गौका रूप घारण करके ब्रह्माके पास जाना पड़ा । ब्रह्माजी पृथ्वीके मुखसे, 
वृत्तान्त सुनकर शिव आदि देवगणको साथ लेकर क्षीर-सागरके तट पर जा पहुँचे । वहाँ वे सब 
समवेत स्वरसे] पुरुष सूक्तके मन्त्रोसे भगवातत विष्णुकी स्तुति करने लगे और ब्रह्माजी ध्यान 
लगाकर बैठ गये । | 


स्तुति 


इरिः 3० सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भूमि सवतः स्पृत्वात्यतिष्ठ्शाङ्कलम्‌॥ 

पुरुष एवेदं सर्वं यदूभूतं यच्च भाव्यम्‌! 

पड उतासूतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 

श्रीदच ते लक्ष्मीषच पत्न्यावहोरात्रे पाइव 

| नक्षत्राणि रूपमरिवनौ व्यात्तम्‌। 

kn इष्णन्निषाणासुम्म इषाण सर्वलोकम्म इषाण॥ ` 

अ ब्रह्मा-आप लोगोंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवाघुने जो मुझे आज्ञा दी है वह सुनो और 
९८६. उसके अनुसार व्यवहार करो। भगवानुकी आज्ञा है कि आप लोग यदुवंशमें जन्म 
लेकर पृथ्वीपर पहुंचो । वहाँ वसुदेवके भवनमें परम पुरुप साक्षात्‌ विष्णु भगवातु 
जन्म लेंगे और पृथ्वीका सब भार दूर करेंगे । 


| अनेक स्वर--भगवान्‌ विष्णुकी जय हो । 
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( निर्धाषक ) 


आज मथुरापुरीमें वड़ी घूम-धाम है ( दुन्दुभि, शंख, तुयं और मृदंगकी घ्वनि ) श्र- 
वंशी वसुदेवजी अपनी नव-विवाहिता पत्नी देवकीके साथ रथपर चले आ रहे हें । उग्रसेन पुत्र 
कंस स्वयं सारथि बनकर रथ चला रहा है । ( घोड़ोंकी टापों और रथकी घनघनाहटका स्वर 
तथा दुन्दुभि, शंख, तुयं और मृदंगकी ध्वनि ) एं यह क्या ? रथ क्यों रुक गया ? 


आकारावाणी- 


अस्यास्त्वामएमो गभो हन्ता यां वहसेऽबुध । 

कंस--यह में क्या सुन रहा हे कि जिसका तु रथ हाँक रहा है उसी देवकीके आठवें गमंसे 
उत्पन्न बालक तुझको मार डालेगा । ठीक है, न रहेगा बाँस न बजेग बाँसुरी ( रथसे 
कूदनेकी ध्वनि । सब वाजे वन्द हो जाते हैं। ) देवकी ! सुन रही है । नीचे उतर । 

देवकी--क्या अपराध हुआ है भाई ! 

कख -अभी आकाशवाणी हुई है कि तेरी आठवीं संतति मेरा वध करेगी, इसलिए मैं उसे 
उत्पन्न करनेवालेको ही समाप्त कर डालता हूं । ( पकड़कर नीचे खींचकर गिराने 
और तलवार निकालनेकी ध्वनि ) 

वसुदेव--हैं हैं यह क्या करते हो कंस! तुम भोजवंशके वीर हो। ऐसे श्रशिरोमणि 
होकर तुम अपनी वहनका वध करना चाहते हो ? तुम्हें ऐसा निन्दित कमे करना शोमा 
नहीं देता । एक तो यह स्त्री, दूसरे तुम्हारी बहन और तीसरे यह विवाहका उत्सव । 
यदि तुम्हें यही भय है कि इसके आठवें बाळकसे तुम्हारी मृत्य होगी तो मैं सब पुत्र 
तुम्हें दे दूँगा । 

कंस- आप प्रतिज्ञा करते हैं । 

वसुदेच-हाँ । प्रतिज्ञा करता हूं । 

कसतो ले जाइये देवकीको । ( रथ चलने और वाद्योंकी ध्वनि ) 


( दृच्य-समाप्तिका-याद्य ) 
निर्घोषक 


लगभग एक वषंके पश्चात्‌ वसुदेवका पहला कीतिमानर नामक पुत्र हुआ और वे अपनी 
प्रतिज्ञाके अनुसार उस सद्यःऔजात बालकको कंसके पास ळे जानेके लिए प्रस्तुत हो गये । 
देवकीके आँसू उनकी सत्य प्रतिज्ञामें बाधक न बन सके । 
देवकी--( रोते हुए ) मैं नहीं दूंगी, अपना पुत्र नहीं दूंगी । मेरे आठवे बालकसे कंसको 
सय है, इससे नहीं । ( बाळकके रोनेका स्वर ) देखते नहीं कितना भोळा बालक है, 
क्या इस फूलको उस क्ररकी क्रोधारिनमें झोक सकेंगे ? 
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वसुदेव--कातर होनेकी आवश्यकता नहीं है देवकी । सत्यकी रक्षा करना हमारा कतव्य है । 
सत्यकी रक्षाके लिए साधुजन सदा कष्ट सहते आये हैं । भगवाचुमें विश्‍वास रखो और 
पुत्र मुझे दो । [ 

देवकी--मत ले जाइये, मत ले जाइये । ( चीत्कार ) 

वसुदेव--( इरसे घ्वनि ) भगवानुमें विश्वास रखो । 

देवकी--आह ! ( गिरनेकी ध्वनि ) 


( डच्य समाप्त होनेका वाद्य ) 


वसुदेव--राजन्‌ । यह देवकोका पहला पुत्र कीतिमान आपकी सेवामें ले आया हूँ । जेसी 
इच्छा हो कीजिये । 

कस--( हेसते हुए ) हें हें हें । म॑ आपसे बहुत प्रसन्न हे । आप इस पुत्रको ले जाइये क्योंकि 
इससे मुझे कोई भय नहीं है । मुझे तो देवकीके आठवें पुत्रसे ही आशंका है। 

चस्रुदेच--आपकी बड़ी कृपा है । भगवान्‌ आपका कल्याण करे । ( प्रस्थान ) 
( नारद मुनिका नारायण नारायण गाते हुए आगमन ) 

नारद्‌--मज मन नारायण नारायण नारायण । 

कस्र-आइये देर्वाष, पघारिए, आसन ग्रहण कीजिए । आज्ञा दीजिये आपने कसे कृपा की । 

नारद---राजनु ! हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ लोक-कल्याणकी ही कामनासे जते हैं । 

कंस--तो आज्ञा कीजिये । हम क्या सेवा करें ? 

नारद्‌-सेवा क्या करोगे ? तुम पहले अपनी रक्षा तो करो । सम्पूर्ण ब्रजमें जितने गोप और 
गोपियाँ हैं, वसुदेव आदि जितने वृष्णिवंशी यादव हैं वे सवके सब तुम्हारे शत्रु हैं । 
तुमने वसुदेवके पुत्रको जीवित छोड़कर कोई बुद्धिमानीका काम नहीं किया । अच्छा 
हम तो चलते हैं नारायण नारायण ! 

कंस--देवषि नारदने ठीक कहा है । ये समी यादव देवता हैं और स्वयं विष्णु मेरा वध 

` करनेके लिए देवकीके गमंसे जन्म लेंगे । ( पुकारकर ) दूत ! 

दूत--आज्ञा हो देव ! 

कंस--तत्कारू जाओ और वसुदेव तथा देवकीके हाथ पैर जकड़कर लोहेकी साँकलों और 
वेड़ियोंसे बांधकर यहाँ बंदी कर रखो । 

दुत--जो आज्ञा। 


( दृश्य समाप्त होनेका वाद्य ) 


( कारागारके द्वार खुलनेकी घरघराहड ) 
देचकी-तुम हम लोगोंको यहाँ क्यों छे आये हो ? 
दुत--महाराज कसकी आज्ञासे आप छोग़ोंको कारागारमें रहना पड़ेगा । 
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वस्जुदेच--हमने क्या अपराध किया है ? 

दूत--यह तो स्वामी जानें । हमारा कायं आज्ञापालन करना है । 
( लोहेकी वेड़ियों और साँकलांके वजनेकी ध्वनि। देवकीके रोदनकी 

ध्वनि और फाटकके वन्द्‌ होनेकी घरघराहट ) 

वसुदेव--शान्त हो देवकी ! _ 

देचकी-_और मेरा पहला पुत्र कहाँ है ? 

दूत--वह्‌ स्वगं चला गया है । | 

देवकी--हाय ! मेरा पुत्र मेरा पुत्र! क्या कंसने उसकी हत्या कर डालो है ! मगवानु हैं घट 
घट-व्यापक ! सवंशक्तिमान्‌ रक्षा करो । 

वखुदेव--इतना कातर न हो देवकी ! घैयं धारण करो । 


( देचकीका रोदन। दृश्य समाप्त होनेकी ध्वनि ) 
( निर्धाषक ) 


अत्याचारी कसने इस प्रकार परम साधु वसुदेवजी और उनकी धमंप्राणा पत्नी देवकीको 
कठोर कारागारमें डाल दिया और वारी-बारीसे देवकीके छः अबोध शिशुओंका निर्मम वध कर 
डाळा । देउकीके सातवें गर्भमें स्वयं अनन्त शेषका समावेश हुआ किन्तु भगवानुकी योगमायासे 
वह देवकीके गमंसे खिचकर ग्रोकुछमें नन्दके घर वसुदेवको दुसरी पत्नी रोहिणीके उदरमें 
स्थापित हो गया और स्वयं योगमायाने नन्दकी पत्नी यशोदाके यहाँ जन्म छिया । आठवें ग्रममें 
साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ प्रकट हुए । सहसा कारागारमें प्रकाश हो गया । सब प्रहरी निद्रांमरन 
हो गये । ( नाक बजनेका स्वर ) माद्रपदके कृष्ण पक्षकी अष्टमीकी घोर निशा व्याप्त है । 
आकाशमें मेघ भी मन्द-मन्द गरज रहे हैं। ( मेघोका गजंन ) यह सहसा प्रकाश हुआ । 
देवकीके सम्मुख स्वयं शंख, चक्र, गदा, प्न धारण किये हुए वक्षस्थळपर श्रीवत्स चिह्नसे अकित, 
गले में कौस्तुम मणि ओर द्यामल शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए भगवान विष्णुका दर्शन 
करके देवकी और वसुदेव दोनों हषविभोर हो उठे । उनको बेड़ियाँ खुलकर गिर पड़ीं । 
( बेड़ियोंके खुछकर गिर पडनेकी ध्वनि ) यह क्या फाटक भी अपने-आप खुलने लगा । ताला 
भी खुलकर नीचे गिर पडा है। ( तालेके गिरनेकी ध्वनि ) । वसुदेव और देवकी तन्मय होकर 
स्तुति करने लगे हैं । 


वसुदेव-त्वत्तो5स्य जन्मस्थितिसंयमान विभो वदन्त्यनीहादयुणादविक्रियात्‌। 
त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादपचरयंते गुणे: ॥ 
स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विभर्षि शङ्कं खल वर्णमात्मनः । 
सर्गाय रक्तं रज्ञसोपच्रुंहितं कृष्णं तु चण तमसा जनात्यये ॥ 
त्वमस्य लोकस्य विभो रिरध्षिषुणहेऽचर्तीणोऽसि ममाखिछेभ्वर । 
राजन्यसंक्षासुरकोटियूथपेनिव्यूह्ममाना निहनिप्यसे चमू: ॥ 
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अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नौ शुदे शुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीरछुरेश्वर । 
स तेऽचतारं पुरुषेः समर्पित थुत्वाघुनेवाभिसरत्युदायुधः ॥ 
देवकी--विश्वं यदेतत्स्वतनौ निशान्ते यथावकाइां पुरुषः परो भवान्‌ । 
बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो5भूददहो चुलोकस्य विडम्बनं हि तत्‌ ॥ 
विष्णु भगवान--हे सती देवकी ! स्वायंभुव मन्वन्तरमें तुम्हारा नाम पृष्णि था और वसुदेवजी 
सुतपा नामक प्रजापति तुम्हारे पति थे । आप दोनोंने घोर तपस्या करके मुझसे वर 
माँगा था कि मेरे जैसा पुत्र आप को हो, अतः मैं पृष्णिगर्भ नामसे आपके यहाँ उत्पन्न 
हुआ । दूसरे जन्ममें आप दोनों अदिति और कश्यप हुए और मैं उपेन्द्र नामसे आपके 
यहाँ उत्पन्न हुआ । इस तीसरे जन्ममें मी आपका पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ हूँ । आपके 
कथनानुसार मैं लौकिक बालकका रूप धारण कर लेता हैँ । आप तत्काल मुझे गोकुलमें 
नन्दजीके घर पहुँचा दीजिए और वहाँ जो यशोदाजीकी कन्या हुई है, उसे लेते आइये । 


( वादळ गरज रहे हैं । वर्षा और नदीके वेगपूर्ण प्रवाहकी ध्वनि ) 


( निर्धाषक ) 


बालक कृष्णचन्द्रको सावधानीसे सिरपर धारण किये वसुदेव चले जा रहे हैं, वर्षामें 
बढो हुई यमुना हरहराती चली जा रही है, किन्तु अखंड आत्मविद्वासके साथ वसुदेव जळमें 
आगे बढ़ते चळे जा रहे हैं । शेषने अपने सहस्रो फणोंसे श्रीकृष्णचन्द्रपर छाया कर ली है। 
यमुनाने वसुदेवको मागं दे दिया है । वे चले जा रहे हैं, लहरोंको चीरते चले जा रहे हैं। वह 
लीजिए पार पहुँच गये । नन्दके घरमें गोप ओर गोपयाँ अचेत पड़े हैं ॥ ( नाक बजनेकी 
घ्वनि ) यह लीजिए वसुदेवजीने कृष्णचन्द्रको यञ्ञोदाके पलंगपर सुला दिया । उन्होंने यशोदाकी 
ऊन्याको उठा छिया है । वे फिर दबे पाँव लौट चले हैं । फिर वही यमुना, वे ही लहरें, किन्तु 
वसुदेव निर्मीक होकर बढ़ते चळे जा रहे हैं। यह छोजिए वे सकुशल पार पहुँच गये । अभी 
तक कारागारके प्रहरी गम्भीर निद्रामें मगन है ॥ ( नाक बजनेको ध्वनि ) यह लीजए वसुदेव 
काराग्रारके भीतर पहुँच गये यह कया ( घरघराहटका स्वर ) । काराग्रारके फाटक स्वयं 
बन्द होने लगे हैं । वसुदेवने वह कन्या देवकीके हाथमें दे दी है और वे उसे पुचकारने लगी 
हैं । वसुदेवने अपने हाथ-पैरोंमें वेड़ियाँ डाळ ली हैं । बालिका रो पड़ी है । 


( रोदनका स्वर ) 


प्रहरी पक-- ऐं यह क्या ? ( कन्याका रोदन-स्वर ) 
प्रहरी दो--क्या वाळकका जन्म हो गया !. 
प्रहरी एक- हाँ । तुम तो केवल सोना जानते हो । जाओ तत्काल महाराजको सूचना दो कि 

उनके वेरीने जन्म ले लिया है । । 
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प्रहरी दो--तुम यहाँ सावधान रहना । 
प्रहरी एक--मैं यहाँ सावधान हे । तत्कार दौड़कर जाओ । 


( दौड़नेकी ध्वनि और वालकका रोदन ) 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| प्रहरी एक--( वसुदेवसे ) क्यों वसुदेवजी यह वालक कब हुआ है? 

| वसुदेव-- अमी तो हुआ है । ( कंसका दोड़ते हुए प्रवेश ) 

। कंस--कहाँ है मेरा शत्रु । कहाँ है वह वालक । लाओ इधर दो । 

| देवकी--( रोदन-स्वरमें ) हे कल्याण । यह कन्या तुम्हारी भाँजी है। इसका वघ करना 
| अत्यन्त अनुचित होगा । तुमने मेरे छः तेजस्वी पुत्र मार डाले । मैं अपना आँचल 
| पसारकर इस कन्याकी भीख माँगती हे । हे वीर । मैं तुम्हारी छोटी बहन हे । पुत्रोंके 
| वधसे अत्यन्त दीन और विपन्न हूं । कृपा करके मेरी इस अन्तिम सन्तति कन्यापर 
| दया करो और छोड़ दो । 
। कंस--छोड़ दूँ । पुत्र हो या कन्या । ये शत्रु हैं। लाओ इधर । 
| देवकी--( कातर स्वरसे चिल्लाकर ) छोड दो भाई छोड दो, कृपा करो । 
| 

| 

| 

| 


( बालिकाका रोदन ) 
( निघोषक ) 


देवकीके दीनतापूणं अनुरोध ओर उसके आँसुओंकी उपेक्षा करके कंसने देवकीके 
हाथसे उस बालिकाको छीन लिया। वह उसके दोनों पैर पकड़कर शिलापर पटकनेवाळा है । 
ऐं यह क्या ? वह उसके हाथसे छूटकर आकाशमें उड़ गयी है और अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र 
धारण करके अष्टभुजावाली देवीके रूपमें आकाशमें विराजमान है । अनेक सिद्ध, चारण, गन्धव, 
अप्सरा, किन्नर और नाग उनकी स्तुति कर रहे हैं । 


या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मोः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु वुद्धिः | 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम ॥ 
किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 
कि चातिवीरयमसुरक्षयकारि मूरिं। 
कि चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि ` 
सवषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ 


देवी--हे मग्दमति कंस मेरे मारनेसे तुझे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि तेरा शत्रु ओर मारनेवाळा 
कहीं और जन्म ले चुका है इसलिए तु व्यथे निर्दोष बाळकोंका बघ कर पाप संग्रह मत कर। 











( पटाखेकी ध्वनि ) 


कंस--( वसुदेव और देवकीसे ) हे देवकी । हे वसुदेव ! मैने बडा अपराध किया कि आप लोगोंको 
इतना कष्ट दिया । आप मुझे क्षमा कीजिए । चलिए आप मेरे साथ मेरे भवनको 
चल्यि । प्रहरी । 

प्रहरी एक -आज्ञा देव । 

कंस- इनके वन्धन खोल दो और सम्मानके साथ राजप्रासादमें ले चलो । 


( हदय समाप्त होनेकी ध्वनि ) 
( निर्घोपक ) 


कंसने वसुदेव और देवकीको कारागारसे तो मुक्त कर दिया किन्तु उसके हृदयमें शान्ति 
नहीं हुईं क्योंकि उसे निश्‍चय हो गया कि मेरा शत्रु कहीं जन्म ले चुका है । इसलिए उसने 
अपने सभी क्र सेवकोंको आज्ञा दे दी कि इस अवधिमें उत्पन्न होनेवाले सभी बालकोंका वध 
कर दिया । उधर गोकुलमें जब प्रातःकाल नन्दने देखा कि पुत्र हुआ है तो सारा गोकुल 
हर्षोल्लाससे पुलकित हो उठा है और चारों ओर मंगळगोत और नृत्य होने लगे : 


( मंगलगोत नृत्य और वाद्य ) 


( निर्धाषक ) 


बालक श्रीकृष्णके जातकमं और नामकरण संस्कारके अनन्तर नन्दजी मथुरामें कंसको 
वाषिक कर देनेके लिए पहुँचे । वहाँ वसुदेवजीने नन्दको बहुत बधाइयाँ और उनसे मिलकर 
बहुत प्रसन्न हुए । उनसे विदा लेकर नन्द आदि सभी गोप गोकुल लोट चले । 
ज्यों ही नन्द गोकुलमें पहुंचते हैं त्यों ही उन्हें चारों ओर कोलाहळ सुनाई पड़ता है । 
नागरिक एक--सुना है कोई राक्षसी बच्चोंको मार-मारकर खा रही और उठा 
ले जा रही है। 
नागरिक दो- हाँ कळ हमारे पडोससे भी एक चार दिनका बालक कोई उठा ले गया । 
नन्द्‌--कोग देख-माल नहीं करते हैं क्या ! | | 
नागरिक एक--सब लोग रात-रातमर जागते हैं पर न जाने कैसे इधर आँख चूकी नहीं 
कि उधर पालनेसे बच्चा लुप्त हो जाता है । 
नन्दु-यह तो बड़ी चिन्ताकी बात है । कुछ न कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ेगी । 


| (वघाईका गीत हो रहा है।) 
यशोदा- आओ बहन आओ । _ 
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एक गोपिका--वधाई है माता यशोदा. ! बलिहारी जाऊ तुम्हारे लाला पर । इसे डिठौना 
तो लगा दिया होता । किसी कुडीठेकी डीठ न लग जाय । 

यशोदा--रो लगाये देती हूँ । 

गोपिका--यह कोन बनी-ठनी चली आ रही है । 

यशोदा -दोंगी किसी बड़े घरकी । कहीं आस-पासके गाँवसे आयी होंगी । 

गोपिका--बड़ी अच्छी लगती है । 

यशोदा--आओ बहन आओ, बैठो । 


पूतना--बड़ी दया है आपकी । मैं तो छालाका दशन करने आयी हैँ। बलिहारी जाउे। 
लाओ एक घड़ी मैं खिला छ । 


यशोदा--छीजिए । ( गोपिकासे ) चलो वहन भोली, इनके लिए मालपुए बनाके ले आवें । 
बड़ी दूरसे आयी हैं । 

पूतना -- नही-नहीं मेरे किए इस सबकी क्या आवश्यकता है । मैं तो आपके घरकी हूँ । 

यशोदा--फिर भी आप पहले-पहले आयीं । आपकां सत्कार तो होना हो चाहिए । आओ 
भोली । ( दोनों का प्रस्थान ) 

एूतना--( इष्णसे ) हसता है । मैं तुझे अमी यमलोक पहुँचा देती हूँ । तू ही कंसका शत्रु है । 
छे पी हलाहल । ( पूतना चिल्लाती है। ) अरे मरी रे। ( यशोदा और 
गोपिकाका प्रवेश ) 

यशोदा--क्ष्या हुआ वह स्त्री कहाँ चली गयी ? मेरे छालाको लेकर कहाँ चली गयी ? 

गोपिका--अरे दोड़ो-दौड़ो । वह देखो आकाशमें कोई राक्षसी लालाको लिये उड़ी चली 
जा रही है । ( चारों ओर कोलाहल होता है, वचाओ-वचाओ लालाको बचाओ ) . 
( घमाकेसे पूतनाके गिरनेकी ध्वनि । नन्द. पुचकारते हुए कृष्णको गोदमें उठा लेते हैं ) 

नन्‍्द--भगवानने बड़ी कृपा की कि लालाकी प्राणरक्षा कर ली । ( बहुत-से स्वर बोलते हैं । 
इस राक्षसीके टुकई-टुकड़े कर डालो । यही राक्षसी व्रजके बालकोंको उठा ले गयी है । 


( निर्घोषक ) 
य पतत्पूतनामोक्षं ` ऊष्णस्यामंकमद्भतम्‌ । 
श्रणुयाचछद्धया मत्यां गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥ 
ओर एक दिन जब कृष्ण पालनेमें लेटे हुए थे, नन्दके यहाँ कृष्ण-जन्मके उपलक्षमें 


ढोल और मंगलवाद बज रहे थे, इतनेमें* * ° ` `` | 


( गाड़ीके गिरकर टूटनेकी ध्वनि और कोलाहल ) 
बहुत-ले स्वर वया हुआ? कया हुआ ? छकड़ा कैसे टूट पड़ा ? 
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( निर्धाषक ) 


चालक कुण्णने छकडेके भीतर घुसे हुए उस राक्षसको मार डाला जो छकड़ेके बहाने 
उनपर गिरकर उनका वघ करना चाहता था । इसी प्रकार एक दिन भयानक बवंडरके रूपमें 
एक राक्षस आया और श्रीकृष्णको ऊपर उड़ा ले गया । 


( वचंडरकी ध्वनि ) 


यशोदा- लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया ? ( भयानक चिल्लानेका स्वर ) 
तृणावर्त--आह ! गला घुट रहा है। आह ! 


( घड़ामसे गिरनेका स्वर ) 


नन्द्‌ और पशोदा--वह है लाला, वह है कन्हैया । यही राक्षस उठाकर ले गया था, पर 
अपने पापसे अपने आप समाप्त हो गया है। 


( निर्घांषक ) 


कृष्ण और बळराम जब नामकरणके योग्य हुए तो यादवोंके पुरोहित गर्गाचायंजीने 
उनका नामकरण किया और धीरे-धीरे कृष्ण चन्द्रमाके समान वढ्ने लगे । एक दिन कृष्णने 
सोचा कि ये दूध, दही, मवखनके छीके पर क्यों टेंगे हुए हैं। मेरी माँ मुझे छोड़कर दूध 
उतारनेके लिए चली गयी है। मैं भी उनको छकाता हैँ और यह सोचकर उन्होंने सिंलका 
बट्टा उठाया और मटकेपर दे मारा ।. 


( मटकेके फूटनेकी ध्वनि ) 


( कृष्ण रोते हुए भीतर घरमें चले जाते हैं । ) 
यशोदाजी--यह माँड़ा किसने तोडा है । ( कृष्णसे ) अच्छा यह सब तुम्हींने किया है और 
अब ओखली उल्टकर उसपर चढ़कर अपने आप मक्खन खा रहे हो और बन्दरोंको 
लुटा रहे हो । चलो आज तुम्हें इसी ऊललसे बाँबे देती हु । मटकी फोडना और 
मक्खन खाना सब भुला देती हें । लाभो तो भोली रस्सी तो लाओ। यह भी छोटा 
है । चलो अब ठीक है । अब बंधे खड़े रहो ( सबके जानेको ध्वनि । इतनेमें वृक्षके गिरनेकी 
ध्वनि होती है और स्तुति सुनाई पडी है । 
यमलाज्ञुन-_हम दोनों कुवेरके पुत्र नल-कूबर और मणिग्रीव हैं। नारदजीके शापसे हम 
अजुंनके वृक्ष बन गये थे । आज आपकी कपासे हमारी मुक्ति हो गयी । 
तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधले। 
आत्मद्योतगुणेदछन्नमहिम्ने ब्रझणे नमः ॥ 
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यस्यावतारा ज्ञायन्ते शर्यरेप्वशरीरिणः। 
तैस्तेरतुल्यातिशयेायदे हि्वसं गतैः ॥ 
स॒ भवान्खवेळोकस्य भवाय विभवाय च। 
अवतीणोऽशभागेन सास्प्रतं पतिराशिषाम्‌ ॥ 
नमः परमकल्याण नमः परमङ्गल। 
वाखुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः॥ 
यशोदा ओर नन्द्‌--क्या हुआ, क्या हुआ ? यह क्या गिरा ? 
नन्द--अरे दोनों वृक्ष उखड़े पड़े हैं । किसने इन्हें गिराया है । 
यशोदा--( पुचकारकर ) मेरे कुंबर कन्हैया । तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आयी। मैं 
कितनी निदंयी हूँ कि तुम्हें ओखलोसे बाँध दिया । 


( निर्घापक ) 


ओर इस प्रकार कृष्णने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर आदि अनेक राक्षसोंका बघ कर 
डाला जो अनेक रूप धारण करके कृष्णको मारनेके लिए कंसके कहनेसे वहाँ आये थे । एक 
वार भगवानु कृष्ण अपने साथी ग्वाळवाछोंके साथ वनमें वेठे हुए भोजन कर रहे थे कि सव 
बछड़े घूमते हुए दुर निकल गये । ब्रह्माजीने सोचा कि परीक्षा लेनी चाहिए और वे सव 
बछडों को हर ले गये। इधर जव कृष्णजी अपने साथी ग्वालबालोंको छोड बछडोंको खोजने 
निकले तो उन्हें बछड़े कहीं नहीं मिले । लौटकर आये तो देखा कि ग्वाळबाल भी नहीं हें। 
कृष्णजी समझ गये कि यह ब्रह्माजीकी लोला है । उन्होने झट वसे ही बछडे और ग्वाल- 
वाळ अपनी योगमायासे उत्पन्न कर दिये । तव तो उनकी आँखें खुळ गयीं और वे कृष्णजीकी 
स्तुति करने लगे । 


नौमीड्य तेऽश्रवपुषे तडिदस्बराय 
गुंजाचतंसपरिपिच्छल्सन्सुस्वाय | 
वन्यस्थजे कवलवेत्रविषाणवेणु- 
लक्ष्मश्रिये सदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥ 
( दृश्य समाप्त होनेकी ध्वनि ) 
( निर्घोषक ) 
यह यमुनाजीका सुन्दर मनोमुग्धकारी तट है। यहाँ सामने कालियदह है, जिसके 
गम्भीर जलमें कालियनाग निवास करता है। उसके विषसे इस कालियदहका जळ इतना 
विषाक्त हो गया है कि जो पशु-पक्षी इसका जल पी लेता है वह तत्काल समाप्त हो जाता है 


यह लीजिए आज ये ब्रज के बालक श्रीकृष्णके साथ गेंद खेलते आ रहे हें । 
कृष्ण--इघर गेंद फेंको श्रीदामा ! ) 
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शोदामा- यह छो । ( गेंद फेकनेको ध्वनि ) 
कृष्ण--लो देखो श्रोवत्सको मारता हँ) 
श्रीदामा-नही-नहीं उधर मत फेकना नहीं तो कालियदहमें चली जायगी । 


कृष्ण--चली जाने दो । 
( पानीमे गंद फेकनेकी ध्वनि ) 


श्रीदामा- छाइये-लाइये ! हमारा गेंद लाइये ! हम इतना कह रहे थे कि उधर मत फेकिये । 
अब लाइये हमारी गेंद दोजिये । 

कृष्ण--अमी देता हूँ । ( जलूमें गिरनेकी ध्वनि ) 

कालिय--कौन यहाँ आया है? 

कृष्ण--मैं हूँ । तुम्हारा स्वामी ! तुमने दहका जल विपाक्त कर दिया है । यहाँसे निकल 
कर जाओ । 

कालिय--पहले मुझसे युद्ध करो । 


( फनके पटकने और वहींसे फनपर चोट मारनेकी ध्वनि ) 


ग्वाळबाल-अरे कृष्ण कहाँ गये ? 

श्रीवत्स- इसी श्रीदामाने उन्हें इस दहमें भेज दिया हे । ( नन्द और यशोदा का प्रवेश ) 

नन्द-यदोदा--कहाँ है कुंवर कन्हैया । कहाँ गये । हाय-हाय कालियदहमें किसने उसे भेज 
दिया है । हे भगवान्‌ रक्षा करो मेरे छालाको । 

श्रीवत्स--वो देखिये, वो देखिये । कालिय नागको नाथे हुए और वंशी वजाते हुए उसके 
फनपर खड़े कन्हैया नाच रहे हैं । 


( यंदीकी ध्वनि ) 


यशोदा--आओ, आओ मेरे लाळ । तुम कहाँ चले गये थे ? 

कृष्ण लो श्रीदामा, यह लो अपनी गेंद | ( सपंसे ) कालिय । अब तुम यहाँ नहीं रहने 
पाओगे । अब तुम अपने परिवारके साथ सागरको चले जाओ। वहाँ रमणक द्वीपमें 
जाकर रहो । अव गरुड तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकेंगे । 

कालिय--जसी आज्ञा । 


( नि्घोपक ) 
कृष्णने केवळ कालिय नागसे ही ब्रजकी रक्षा नहीं की वरम्‌ उन्होंने एक बार भयङ्कर 


दावानळसे व्रजकी रक्षा की । प्रलम्बासुरका वघ किया ओर सब प्रकारसे, व्रजवासियोकी रक्षा 


की । प्रतिवर्ष ब्रजवासी लोग इन्द्रकी पूजा करते थे; क्योंकि उका विश्वास था कि भगवानु इन्द 
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प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे जिससे धनधान्यकी वृद्धि होगी, किन्तु कृष्णने उनको समझाया कि 
गिरिराज ही हमारी ग्रायोंको तृण देता है, इसीकी पुजा करनी चाहिए । फिर क्या था सब 
लोग अपनी-अपनी गाड़ियों और छकड़ोंपर चढ़कर और पूजाकी सामग्री लेकर गिरिराज 
गोवद्धनकी पूजा करनेके लिए चल पड़े । 


( पूजाका मङ्गल चाद्यगीत ) 
( निघांषक ) 
इन्द्र इस अभिमानसे बड़े क्षुब्ध हुए और अपने प्रचण्ड मेघोंके द्वारा भयङ्कर जलवृष्टि 
प्रारम्म कर दी । ( आँधी-पानीकी ध्वनि ) 
ग्वालबारू--भागो, भागो ! घरोंमें पानी बढ़ आया है । 
गोपिकाएँ--हाय-हाय कहाँ जायें क्या करें ? हम तो पहले ही कहते थे कि इन्द्रकी पूजा न 
होगी तो उपद्रव होगा 
कृष्ण--चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं है। आइये आप सब लोग मैं ग्रोवद्धंन उठाता हूँ । 
आप लोग भी सहारा दीजिये। ( पहाड़ उठानेकी ध्वनि ) आप सब लोग इसके नीचे 
आइये । गाँवों और बछडोंको भी ले आइये । कहिये यहाँ तो पानी नहीं है ? 
अच--नहीं सव ठीक है, सब ठीक है । 
बलराम - देखो । अब पानी भी वन्द हो चला है। नदियोंका जल भी उतर गया है चलो 
चलो अव निकल चला जाय । 


_(निर्घाषक ) 
इन्द्रको अपने किये पर बड़ा परचात्ताप हुआ और उन्होंने आकर कृष्णकी स्तुति 
प्रारम्म की 


पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययःकाळल उपात्तदण्डः 
हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वञजगदीदामानिनाम्‌ ॥ 


( निर्घाषक ) 


इसके परचात्‌ कृष्णने शङ्कचूडयक्ष, अरिष्टासुर, केशी और व्योमासुरका वध किया जो 
ब्रजमें उत्पात करनेके लिए आये थे, किन्तु भगवानु कृष्णकी सबसे अधिक मधुर भावमयी 
लासमयी और उल्लासमयी लीला है उनकी रास-लीळा । शरत्की पुणिमाका चन्द्र अपनी पण 
कलाओंसे निमंल यमुना-पुरिनको अपनी चाँदनीसे धो-घोकर नहला .रहा था इतनेमें कृष्णने अपनी 
वशी बजायी और ब्रजकी सभी गोपिकाए अपना-अपना काम छोड़कर वहाँ आ पहुंची । 
कृष्ण--हे देवियो | रात्रिमें आप लोग यहाँ क्यों आयी हैं ? आप लोग तत्काळ अपने-अपने 
घर चली जाइये और अपने-अपने परिवारवालोंकी सेवा कीजिये । क्योंकि पति पुत्र 
और बन्चुओंको सेवा करना ही स्त्रियोंका परम धमे है । 
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गोपिका- है विमो | आपकी बात हम मांनतो हैं किन्तु ऐसे निष्ठुर वचन आप मत कहिये । हम 

तो आपकी उपासना करनेकी आशासे आपके चरणोंमें आयी हैं । हमें निराश न कीजिये । 
गोपिका दो--अरी वीर ! कृष्ण कहाँ चले गये ? 
गोपिका तीन--अभी तो यहाँ थे । चलो कदम्बके नीचे देखा जाय । 
गोपिका एक--यहाँ भी नहों हैं, कहाँ चले गये ? 
सव गोपिकाएँ--हे नाथ ! हे महाबाहु ! हम आपको दासो हैं । हमें छोडकर कहाँ चले गये ? 
सव-- जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज्ञः 

श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। 
दयित दर्या दिक्षु ताचका- 
स्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ 

गोपिका एक--यह आ गये कृष्ण । 
कृष्ण--हे गोपियो, तुम्हारा ध्यान अपनी ओर अटळ करनेके लिए ही छिप गया था । आओ 

रास प्रारम्म किया जाय । 


( रास नृत्यकी ध्वनि ) 
( निर्घोषक ) 
चिक्कीडितं घजवधूमिरिदें च विष्णोः 
श्रद्धान्वितो ऽइश्टणुयादृथ चणयेद्यः। 


भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 


( दृश्य समास होनेको ध्वनि ) 


कृष्णको समाप्त कर देनेका कोई उपाय न देखकर कंसने अक्र्रको भेजकर कृष्ण और 
बलरामको मथुरा बुलाया । मथुरामें पहुंचकर कृष्णने कंसके घोबीसे कपड़े ले लिये । दर्जसि उन 
कपडोंको ठीक कराकर अपना दारीर सुभूषित कर लिया । सुदामा मालीसे सुगन्धित फूल 
माळाएं लेकर पहन लीं । मक्तिन कुब्जाकी पीठपर लात मारकर उसे सुन्दर रूप प्रदान किया 
और उसके दिये हुए अंगराग्से अपने शरीरका अनुलेप किया । रंगभूमिमें धनुष तोड डाला । 
चाणूर और मुष्टिको पछाड दिया । कुवळ्यापीड हाथीको सूंड पकड़कर पटक दिया और 
अन्तमें कंसको भी पटककर मार डाला । अपने गुरु सन्दीपनिजीके यहाँ विद्याघ्ययन करके 
कृष्ण और वळरामने सब विद्याएँ प्रात कों । अपने माता-पिताको बन्धन मुक्त किया और 








पूणन्दुसुन्द्रमुखादरविन्दनेत्रात्‌ कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जञाने ॥ ० 
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हर, | इस प्रकार बाळ-लीलाओंके द्वारा लोक-कल्याण किया । 
चंशीविभूषितकरान्नवनीरदामात्‌ पीताम्बरादरुणबिम्बकलाधरोष्ठात्‌। 








कर ध्यान इयामके चरणोंका' 


गुजराती 
स्याम चरण-स्मरण मित्र 
सरस रीति साची। 
ते बिना त्रिलोक मध्य 
क्रोड बात काची॥ 
हस्त, चरण, करण, नाक 
ते कृपालु ? दीधुं। 
नेत्र, वदन, दंत आपी 
ज्ञान दान दीघुं॥ 


खान पान चीज खूब 
ए ज आज आये। 


भूख, तरस ठंड, ताप 

क्ट सवं काये॥ 
ते नेत घडीक एक 

एक याद आणे। 
तु अभागी दुष्ट ! 

इष्ट - देने न जाणे ॥ 
छे हजी उपाय थाय 

तो घणुं ज॒ सारू । 
जे घड़ीक जाय ओं 


थाय आयु तारूं॥ 


श्री रामेश्‍वर दयाल दुवे 
+ 
हिन्दी 


कर ध्यान श्यामके चरणोंका 
हे मित्र रीति यह ही साँची । 
उस बिना छोक तीनों ही की 
बातें करोड़ सब ही काँची॥ 
उस ही कुपालुने दिये तुझे 
कर पद आँखें नासिका कान | 
मुंह दिया दाँत भी दिये तुझे 
दे दिया ओर है ज्ञान-दान ॥ 
खाने - पीनेकी विविध वस्तु 
दे रहा वही, जो तुझे इष्ट। 
है वही मिंटाता भूख प्यास 
सरदी गरमीके अमित कष्ट ॥ 
यों अपनी याद दिलाता ही 
रहता तुझको प्रतिक्षण प्रतिपल | 
इष्टदेवको ही मूला 
दुर्भाग्य ! रहा फिर क्या सम्बल ॥। 
कर कुछ उपाय, तो अच्छा ही, 
है समय अभी, तु चेत अरे। 
रकता न काल, वय बीत रही 


कर ध्यान, न तू अब देर करे॥ 


उस 


१. गान्धीजी जिन दिनों जोहान्सवगं ( अफ्रीका ) में रहा करते थे, उन दिनों प्रातः 


उठकर युजरातीका यह गीत गाया करते थे। सूळ गीत और उसका हिन्दी पद्यमय 
अनुवाद दिया जा रहा है । सम्पादक 
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आधुनिक दष्टिसे परिशोधित 
श्रीकष्ण-चरित्र 
प्रो० राजनाथ पाण्डेय 


+ 


भारतवर्ष क्या समस्त संसारके, सम्पूर्ण सृष्टिके इतिहासमें श्रीकृष्णणा जीवन सर्वाधिक 
उल्लास, शौय॑, सौन्दर्ये, चिन्तन तथा महत्ताके साथ ही गूढ वेदनामय परिस्थितियों और अपार 
दुःखान्त घटनाओंसे परिपूर्ण है। उनका अकेला जीवन ही महाभारत है । वह पणं पुरुष और 
मर्यादा पुरुषोत्तमका जीवन है । कमेक्षेत्रमें महामारतकी महत्त्वपूणं घटनाएँ उनके द्वारा घटित 
हुईं और चिन्तनके क्षेत्रमं विशालकाय महाभारत-प्रन्यमें उदरस्थ तत्कालीन भारतीय विचार- 
परम्पराका समन्वयकर्ता उनका उपदेश गीताके रूपमें अवतरित हुआ । कृष्णके सोलहों कलासे 
अवतारो पुरुष होनेका यही रहस्य है । उनके चरितका श्रवण, मनन तथा कीतंन सब देश और 
सब कालमें मानवको ऊपर उठानेवाला है । वह जीवनको सारी ग्लानिको दूर करनेवाला है । 

कृष्ण नाम बहुत प्रसिद्ध है। आकर्षक व्यक्तित्वका तथा कृष्ण वणंका होना आदि इस 
नामके अनेक कारण हैं । 'गोपाल सहस्र नाम'के अनुसार उनके हजार नाम हैं जैसे वासुदेव, 
गोविन्द, वाष्णेय इत्यादि । सहस्तनों नाम होनेपर भी इनका अपना कोई एक मुख्य नाम नहीं, 
जैसा कि हम संसारी लोगोंका अपना नाम हुआ करता है, जिसमें हम मैंपनका अनुमव करते 
हैं। संसारमें कितने ऐसे महापुरुष हैं जिसके गुणोंके आधार पर जन-समाजके दिये हुए इतने 
नाम प्रसिद्ध हों किन्नु उनका कोई एक निजी नाम विश्वके लिए अज्ञात हो ? गौरवकी यह 
कड़ी परख है । ः 

श्रीकृष्ण यदुके कुछमें जन्मनेके कारण यादव थे । यादव भारतका अत्यन्त प्राचीन 
वंश था । ययातिके चार पुत्रोमेसे एकका नाम यदु था। ययातिके नामका उल्लेख क्रग्वेदमे 
डा हुआ है । ययातिका पुत्र यदु चेदि ( वर्तमान वुन्देळखण्ड ) का राजा हुमा । उसी यदुके 
pl वंशमें मधु नामके एक प्रतापी पुरुपने जन्म लिया और उस भूमि मागपर, जिसे कालान्तरमें 

| सौरसेन कहा जाने लगा, अधिकार करके अपने नामपर मधुपुरी नामकी नगरी बसायी जो 

बादमें मथुरा कहलायी । आगे चलकर यादवोंमें मोज, वृष्णि और अंधक हुए । इनकी परम्परा 
चली । भोजवंशमें राजा उग्रसेन हुए और. वृष्णिवंशमें शूरसेन । सूरसेनके कारण उस 
बट: जनपदका सौरसेन नाम पड़ा । सूरसेनके पुत्र वसुदेव थे । उनका कुछ वाष्णेय-यादव कहलाता 
गरा ओर उग्नसेनका भोजवंशी-यादव । | 








इन सात्त्वतों या यादवोंका संघ-शासन था । जिस समय महाराज उग्रसेन मथुराके 
गण-तन्त्रके प्रधानके रूपमें शासन कर रहे थे, वसुदेव राजा अत्यन्त लोकप्रिय थे। उग्रसेनके 
भाई देवक और पुत्र कंस था, जो बड़ा वलवान्‌ और क्रर था । उसकी क्ररता, पराक्रम तथा 
महत्त्वाकांक्षासे प्रभावित होकर मगधके सम्राट जरासन्धने अपनी दो वेटियाँ उसे व्याह दीं । 
एक दिन अपने पिता उग्रसेनको वन्दीगृहमें डाळ वह स्वय सिंहासन पर बैठ गया और अत्यन्त 
निरंकुश हो शासन करने लगा । कुछ दिन वाद उसने दुर्नाम कम करनेके लिए अपने चाचा 
देवककी पुत्री देवकीका वसुदेवके साथ विवाह कर दिया । वसुदेवके सात स्त्रयां थीं, 
उनमें पहले रोहिणी प्रधान थी । अब देवकी प्रधान हुई । 

विवाहके अनन्तर जिस समय कंस अपने वहिन-बहनोईको रथपर वैठा आनन्दपूवंक रथ 
स्वयं हाँकता हुआ उन्हें उनके घर पहुँचाने जा रहा था । मागंमें किसोने भविष्यवाणी की'कि 
उसकी उसी देवकी बहिनके आठवें गभंसे उत्पन्न वालक द्वारा कंसका निपात होगा । यह सुनते 
ही कंस कुपित हो रथसे उतरा और तत्काल देवकीका मस्तक छिन्न कर देनेके लिए तलवार 
निकालने लगा । लोगोंके समझाने-बुझानेपर यह निश्चित हुआ कि वसुदेव अपना आठवां पुत्र 
कसको देंगे । देवकीसे वसुदेवके छः पुत्र हुए और सातवीं सन्तानका गर्भपात हो गया । जिस 
समय देवकीका आठवां अवधान था, किसीनेः कसको समझा दिया कि आठ चीजें यदि वृत्त या 
कुण्डळके गोल आकारमें रख दी जायें तो किसी भी जगहसे कोई भी वस्तु आठवीं हो सकती 
है अतः उन छहों पुत्रोंमेंसे आठवां कोई भी माना जा सकता है। वस तब तो कंपने एक ही 
दिनमें देवकीके छहों पुत्रोंकी हत्या कर डाली । तब वसुदेवने रोहिणीको पुत्र संकषण (बलराम) 
सहित अपने मित्र नन्द गोपके घर गोकुलमें, जो मथुरासे चोदह मील पर है, भेजवा दिया । 
अव कंसने वसुदेव तथा देवकीको कारागारमें.डालं दिया था । वहीं भादोंको अच्धेरे पाखको 
विकराल अष्टमीकी अर्घरात्रिमें बालक कृष्णा जन्म हुआ । उसी समय नन्द गोपकी स्त्री 
यशोदाको कन्या जन्मी थी । वसुदेव रात ही रात नवजात झिशुको लिये भीषण बढ़ी यमुना 
पारकर गोकुळ पहुँचे भौर वहाँ सूतिका गृहमें अपने पुत्रको रखकर वदलेमें यशोदाकी कन्या 
लेकर बन्दीगृह लौट आये । प्रातःकाल कंसने उस दुधमुही वच्चीकी हुत्याका प्रयास किया, 
किन्तु वह उसके हाथसे निकल गयी । रोहिणीके पुत्र बलराम गोकुल पहुँच ही चुके थे । घीरे- 
धीरे दोनों माई गोकुलमें बढ़ने लगे । 

गोकुरूमें कृष्णका अलौकिक बाल्यकाल प्रस्फुटित हुआ । वही दिव्य बाल्यकाल, जिसकी 
लीला देखने स्वगंके देवता भी मानवका वाना धारण कर गोकुरुमें आया करते थे। वही देवः 
दुलम बाल्यावस्था, जो समस्त सृष्टिको चेतनताके रससे सीचनेवाली है। कृष्णका वह शशव 
` मानवताके इतिहासकी दुलभ घटना है । विश्वसाहित्यमें वह वेजोड़ है । उसका वणन कर शुक, 
मीरा, सूर तथा शेष अष्टछापके कवि, तेलगू भाषाके सन्त कवि पोतन तथा आधुनिक हिन्दीके 
प्रियप्रवास तथा कृष्णायन काव्योके कवि हरिऔध आदिने अपनी वाणी धन्य की है । 

वाल्यकाल ही में कृष्णमें पूणं शक्ति, अपुवं सौन्दयं तथा शीलका विकास हो चुका था । 
यशोदाने छः वर्ष तक तो कृष्णको रवाल-वालोके साथ गोचारणके लिए जाने नहीं दिया । 
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उन्हे कंसका भय तो था ही साथ हो उनके रूप तथां स्वभावके आकषणके प्रति सहज वात्सल्य 
भी बहुत अधिक था। उनके तनिक देहरीसे बाहर होते ही यशोदा विचलित हो उठती थीं | 
केवल ग्यारह वर्षके वय तक कृष्ण गोकुलमें रहे और इसी कालमें उन्होंने पूतना, तृणावत, 
वत्सासुर, वृकासुर, अघासुर, धेनुकासुर आदिका वघ करके गोपोंको इन्द्रकी पुजासे विरत एवं 
वन-पवंतकी पूजाकी ओर प्रवृत्त करनेके कारण इन्द्रके कोपसे गोकुलकी रक्षा की । इसी 
स्वल्प-वयमें उन्होंने दही और माखनकी चोरीकी छीलाएँ कीं, इसी कालमें राधाके प्रति पवित्र 
प्रेमका प्रदशन कर संसारके सामने अद्भुत सात्त्विक प्रेमका आदश स्थापित किया । इसी वयमें 
स्वगिक रासकी रचना को । आधुनिक पाश्चात्त्य सभ्यताने आधुनिक युद्ध तथा अपने संहारकारी 
नाना प्रकारके अमस्त्र-शस्त्रोंका विराट्‌ परिचय दिया है। कृष्ण माखनचोरीके अभियान उसी 
तन्मयतासे करते थे। किन्तु उस अभियानमें आजके अभियानोंकी भाँति गोले और विषाक्त 
गैस नहीं, माखनके रोदें और अवीर और गुलालकी पिचकारियाँ छूटती थीं। उसमें आजकी 
तरह ऊँची अट्टालिकाएं और मानवोंके शिर नहीं हुटते थे वरत दूध और दहीके मटके फूटते 
थे । इस प्रकार कृण्णने अपने युगको यह पाठ पढ़ाया कि दही-मक्खनका व्यापार न होकर 
दूघ-दहीकी नदियाँ बहनी चाहिए । तमी मानव-कुल पुष्ट और सन्तुष्ट रहेगा । कृष्णकी यह 
लीळा विद्वमें सव देश और सब कालके लिए आदश है। रास-लीला भी उन्होंने ग्यारह वषंकी 
आयु ही में रचायी थी और तमी वह मुरली भी वजायी थी जिसे सुननेके लिए अन्ये कवि 
सूरदासकी अन्तरात्मा विकल होकर इस प्रकार कुहक उठी थी--- 

छबीले सुरली नेकु बजाड ! 

बलि बलि जॉय सखा सब कहि कहि अधर सुधा-रस प्याउ ॥ 

दुरलभ जन्म, दुरलभ बृन्दावन, दुरलभ प्रेम प्रसंग। 

ना जानिये फेरि कव होइहैं स्याम तिहारो संग॥ 

साराका सारा गोळुर कृष्ण कन्हैयाके नाम पर निछावर था । कसका कलेजा दहल 
उठा । उससे इनकी यह लोकप्रियता न सही गयी । उसने कुचक्र किये । किसी प्रकार कृष्ण 
मथुरा बुलाये गये । राम और कृष्ण मथुरा पहुंचे । वहाँ इनके संहारके लिए अनेक षड्यंत्र 
हो चुके थे किन्तु इन दोनों महापराक्रमी भाइयोंने समस्त कुचक्र विफल कर दिये । परिणाम 
यह हुआ कि सारी मधुपुरी इनकी हो गयी । कंस कुंठित और कुपित हो अपने नग्न रूपमें 
प्रकट हुआ । प्रजाने विद्रोह किया । कृष्णके हाथ कस मारा गया । उसकी वृद्धा माता अपने 
नाती कृष्णको कोस-कोसकर छाती कूटने लगी । परन्तु कृष्णने वूढ़े नाना उग्रसेनको वन्दीगृहसे 
मुक्त कर राजसिंहासनपर बेठाया; अतः कंसकी माता भी फिर राज-महिषी हुई। तब तो उन्हीं 





बूढ़ाने कृष्णकी आरती उतारी । ग्यारह वषंके वाळक कृष्णका यह त्याग संसारके लिए आदं 
ब है। कृष्ण और बलरामका यज्ञोपवीत हुआ। उस समय यह जानकर कि कृष्ण गोप 
नहीं यादव थे, वरसानेके महर वृषभान गोपने अपनी कन्या राधाकी सगाई कृष्णसे तोड़कर 
3 उसे अजान गोपके साथ व्याह दिया । दोनों भाई शास्त्र ओर शास्त्र सीखने उज्जयिनी गये 
ह] ओर सान्दीपनि गुरुके यहाँ एक ही वप रह पाये थे कि मथुरासे बुलावा आया । 
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वांत यह थी कि कंसके मरनेपर उसको विधवा जरासंघकी दोनों वेटियाँ अपने पिताके 
यहाँ गयीं । जरासंघने साळमर तैयारी को और मथुराका विध्वंस कर देनेका संकल्प करके 
मगधसे रवाना हुआ । कृष्ण और बलरामने युद्धक्षेत्रमें जरासंघका सामना किया । जरासंध 
पराजित होकर मगव लौट गया । परन्तु उसने थोड़े ही दिन वाद फिर आक्रमण किया । चार 
वर्षोमिं जरासंधने मथुरा पर सत्रह वार आक्रमण किये । किन्तु वह प्रत्येक वार पराजित 
हुआ । कृष्णके गोकुलके सब सखा मथुरामें उनके सच्चे सहायक और सँनिक हो गये थे। 
यादव-कुलके समस्त युवक भी कृष्णके त्याग और प्रेमके कारण उनके अत्यन्त भक्त थे । 
इसी कारण जरासंघ बार-बार पराजित होता रहा। किन्तु जब अठारहवीं वार उसने 
मीपण तेयारी करके मथुरापर आक्रमण किया तो ऐसा लगा कि मथुराका विध्वस हो 
जायगा । तब कुष्णने यादवोंसे कहा कि जरासंधका बेर मथुरा और यादवोंपर नहीं वरनु 
राम ( बलराम ) ओर कृष्ण पर है । अतः युद्धके समय हम दोनों भाई एक हो रथपर 
चढ़कर दक्षिण दिद्याको चले जायेंगे और हमारी जो गति होगी हम भोग लगे । आप लोग 
हमारे पीछे न आइयेगा । छोगोंने दुःख और रुदन सहित कृष्णकी यह बात मान ली । युद्ध 
होनेपर कृष्णने ऐसा ही किया । अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि श्रीकृष्णने उन सबको 
परिचम सभुद्र तटपर बने द्वारका नामक दुगमें पहुंचवा दिया । 

कृष्णके रथका पीछा करता हुआ जरासंध बहुत दुरतक गया, किन्तु जब वे दोनों भाई 
रथ छोड़कर पव॑तोंकी गुफाओंमें अन्तर्धान हो गये तब वह उस पव॑तमें, जहाँ उसे इन दोनों 
भाइयोंके होनेका सन्देह था, आग लगवाकर उन्हें मृत समझ मगध लोट गया । कुछ दिनों बाद 
राम और कृष्ण पुन! मथुरा पहुँचे । उन्हीं दिनों विदर्भ प्रदेशके राजा भीष्मकने राजधानी 
कुंडिनपुरमें अपनी कन्या रुस्मिणीका स्वयंवर रचाया । रुम्मिणी कृष्णको ही पतिरूपमें वरण 
करना चाहती थी और उसके पिता तथा माताकी भी यही इच्छा थी किन्तु राजा भीष्मकका 
पुत्र रुक्मी ऐसा नहीं चाहता था । निदान राजा भीष्मकने स्वयंवर टाळ दिया और बहुत-से 
नृपाळ निराश हो अपने घर लौट गये । किन्तु कितनों ने ही मिलकर कुचक्र रचा और कृष्णको 
पराजित करनेके लिए गान्धारके राजा कालयवनको कृष्णपर चढ़ाई करनेके लिए उभाडनेको 
कलिग्रनरेश शाल्वको दूत बनाकर उसके पास भेजा । कालयवनकी चढ़ाई होनेपर कृष्ण मथुरा 
छोड़ एक ओर चल पड़े । काल्यवतने सेना समेत उनका पीछा किया और एक गुफामें सोते 
हुए मुचकुन्दको लात मारनेके कारण वह मुचकुन्द द्वारा मारा गया । उधर कृष्ण द्वारका चले गये 
भोर उस उजड़ी हुई अनाथ द्वारका नगरीको फिरसे बसाकर उसे इन्द्रपुरी जेसी ऐश्वयें-शालिनी 
वना दिया । राजा भीष्मकने रुम्मिणीका विवाह चेदिनरेश सिशुपालसे, जो यादववंशका ही था 
ओर कृष्णकी फूफीका लड़का था, निरिचत किया था । किन्तु कुंडिनपुरसे रुकिमणीका पत्र पानेपर 
कृष्ण उसका हरण कर लाये ओर विधिवत्‌ विवाह करके उसे अपनी पटरानी बनाया । 

श्रीकृष्णने भूटानके नरकासुर नामक अधर्मी राजाको युद्धमें पराजित कर मार डाला | 
उसके मरनेपर उसकी वन्दी की हुई सोलह सहस्र कुमारी कन्याएं छुटकारा पा अपने 
जीवनकी ग्लानिके कारण आत्महत्या करनेपर उतारू हुई। तब कृष्णने उन्हें समझा-बुझाकर 
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थह अधिकार दिया कि वे पतिके रूपमें श्रीकृष्णको मानकर अपना जीवन संयम तथा शान्ति सहित 
उनके संरक्षणमें बिता सकती हैं। इस प्रकार वे कृष्णकी पत्नी हो उनके साथ द्वारका आयीं । उस 
अभियानमें कृष्णकी आठ पटरानियोंमेंसे एक सत्यमामा भी साथ थीं । इससे ही क्रृष्णके चरित्रकी 
पवित्रताका पूरा प्रमाण मिल जाता है । साथ ही उनको समाजत्राणकी यह घटना आजके युगके 
लिए आदर्श है । इस समय कृष्ण केवळ सोलह वर्षके थे । इस घटनाके एक वषे बाद वे तपस्या 
तथा साधनाके लिए हिमालय गये और वहाँ पूरे बारह वर्षतक केलासमें रहकर तव लौटे । 
संसारके इतिहासमें ऐसा दुसरा कोई उदाहरण नहीं है कि ऐसी युवावस्थामें कोई युवक अपनी 
इतनी सुन्दर स्त्रियोंकों छोड़कर वन-पवंतको चला गया हो। वास्तवमें इतने स्वल्प काळ ही में 
उन्होंने आर्यावतके सामने समाज-सेवा तथा राष्ट्र-धमंके जो आदश स्थापित कर दिये थे, उन्हें 
देश किस प्रकार अपनाता है, यह देखनेके लिए ही वे कर्मक्षेत्रसे विलकुल हट गये थे । 

इन बारह वर्षोमें जरासंधने पोंडू' के राजाको तेयार करके उसकी सहायताके लिए 


निषादोके राजा एकलव्य तथा काशीके राजाको सन्नद्ध करके द्वारकापर आक्रमण करनेके लिए 
रवाना किया । वळराम और सात्यकि तथा अन्य यादव वीरोंके लाख पराक्रम करनेपर भी 
द्वारका नगरीका पूर्वीय प्राकार ढहा दिया गया और द्वारकाका पतन निश्‍चित था, उधी समय 
श्रीकृष्ण बारह वषोंके प्रवासके अनन्तर द्वारका पहुँच गये । युद्धमें पोण्डूक मारा गथा और 
एकलव्य भाग गया । कृष्ण केलास जानेके पूवं ही रगभग समस्त उत्तरी और मध्य मारतके 
राजाओके भय और थद्धाके पात्र हो चुके थे। केळाससे ठीक समयपर द्वारका पहुंचकर 
पौण्डूकको युद्धमें पराजित कर मार डालनेसे इनकी कीति अमर हो गयी । एक वपके भीतर 
उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मिणी-तनय प्रद्युम्त तथा रोहिणी-तनय साम्वका जन्म हुआ। रोहिणी 
केकय ( वर्तमान जम्बू ) राजकी कन्या थी।- साम्व मूलस्थान ( मुलतान )में सूर्यका मन्दिर 
बनवाकर शाक द्वीप ( मध्य एशिया )से द्याकद्वीयी ब्राह्मणोंको रे आये थे । 
इस समय कृष्णकी अवस्था तीस वषंकी थी । उस युगमें सगोत्र विवाह होते थे और 
मामा फूफी आदिकी कभ्याओंके साथ विवाहकी रोक न थी । जरासन्बके सबसे बड़े सहायक 
चेदिनरेश शिशुपाल मी यादव थे, किन्तु शिशुपालकी माता वसुदेवकी बहिन थी । उधर 
कुंडिनपुर ( विदमं )के भीष्मक भी यादव ही थे, किन्तु उनकी कन्या रुक्मिणीका कृष्णने वरण 
किया था । हस्तिनापुरके पांडवोंसे भो कृष्णको नताई थी । अतः जव युधिष्ठिरने राजसूय 
यज्ञके पुवं दिग्विजय करना चाहा तो कृष्णने उनकी सहायता की और केवळ अजुन तथा भीमको 
साथ ले जरासंधका वघ करनेके लिए मगध गये । वहाँ युक्तिपूवंक भीम द्वारा जरासन्धको 
न्दमद्धमें समाप्त कराया और युधिष्ठिरकी दिग्विजयका मागं निष्कंटक किया । दिग्विजयके 
पस्चात्‌ राजसूय यज्ञमें पांडवोंने उनका अपूव सम्मान किया जिससे ईर्ष्यावश कुछ कुढ़कर चेदि- 


१, पौण्ड्‌ उस समय उत्तरी बंगाल कहलाता था । 
& यादवोमे आगे चलकर अनेक शाखाएँ हो गयी थीं; उन विभिन्न शाखाओंके यादव 
( अवान्तर गोन्न-भेदके कारण ) परस्पर विवाह करते थे। --सम्पादक 
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नरेश शिशुपालने उनका अपमान किया और उनके द्वारा सारा गंया । राजसूय यज्ञ समाप्त 
होनेपर उन्हें द्वारका पर कलछिगनरेश शाल्वकी चढाईका समाचार मिला । कृष्णने द्वारका 
पहुंचकर शाल्वसे युद्ध किया ओर वह मारा गया । उस समय कृष्णकी अवस्था लगमग पचास 
वर्षकी थी । शाल्वके युद्धके समय ही पांडव जुएमें हारे । कृष्ण उस समय हस्तिनापुरमें नहीं थे, 
किन्तु जब द्रोपदीका चीर उतारा जा रहा था उस समय वह हस्तिनापुर पहुँच गये थे और 
उसकी लाज वचायी थी ।. 

जव पांडव वनवाससे वापस आये तो कुष्णने उनका पक्ष ग्रहणकर कौरवोसे निपटारा 
करानेके लिए दूतका काम किया । इनकी वहिन सुमद्राका विवाह अजुनसे हो चुका था, 
अतः कृष्ण और अजुन इस नातेसे भो अधिक निकट थे । उधर दुर्योबनकी एक पुत्री कृष्णके 
पुत्र साम्वसे व्याही थी । इस प्रकार कृष्ण कौरव तथा पाण्डव दोनों कुलोंके सगे थे; किन्तु 
महाभारत युद्धमें छगभग पतीस लाख व्यक्ति हताहत हुए थे । अन्तमें कृष्णकी युक्तियो और 
अजुंनके पुरुषाथंसे ही महाभारत युद्धमें पांडवोंकी विजय हुई । महाभारत आरम्म होनेके पूवं 
रणक्षेत्रमें सव सगे-सम्वन्धियोंको ही मरने-मारने पर उतारू देख अजुंनको बहुत रलानि हुई थी । 
ओर उन्होंने धनुष-वाण रथमें डाळ दिये थे । कृष्ण उनके सारथी थे । उसी अवसरपर कृष्णने 
अजुनको गीता-धर्मंका उपदेश दिया था जिससे अजुंनका मोह दूर हुआ और कमंण्योंके पथ 
पर अग्रसर हो विजयी तथा अमर हुए । 

महमारत युद्धके पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिरने छत्तीस वषे तक राज्य किया । महाराज 
युधिष्डिरके राज्य-काळके अन्तिम वषंमें द्वारिकाके यादवोंका गृहयुद्ध आरम्भ हो गया। 
महामारत युद्धमें भी द्वारकाके यादवोंमें वीर शिरोमणि सात्यकि तथा कृतवर्मा दो परस्पर विपक्षी 
दळोंकी ओरसे लड़े थे । सात्यकिने पांडवोंका और कृतवर्माने दुर्योधनका साथ दिया था । 
द्वारकामें यादवोंकी अन्यक, वृष्णि, कुकुर, यादव तथा भोज ये पाँच शाखाएँ थीं । कृतवर्मा 
सोज-शाखाके तथा सात्यकि वृष्णि-शाखाके थे । इन दोंनोंका वेमनस्य इतना बढ़ा कि कुछ ही 
दिनोमें समस्त यादव कुल दो दछमें वंटकर आपसमें लड़ते-लइते विनष्ट हो गया । जब सात्यकि, 
कृतवर्मा, तथा कृष्णक्रे सभी पुत्र-पौत्रादि छड़कर मर गये तब शेषावतार बळरामने समुद्र-पथसे 
पातालमें प्रवेश किया । श्रीकृष्ण प्रमास ( सोमतीर्थं ) के निकट एक वृक्षकी छायामें उदास हो 
लेटे हुए थे कि दूरसे उन्हें मृग समझ एक वधिकने तलत्रेमें बाण मारा । इसीको निमित्त बनाकर 
श्रीकृष्णने ऐहलौकिक लीळा संवरण को । इत दुघंटनाके दूसरे दिन कृष्णके पिता वसुदेव पुत्र- 


शोककी गहन व्प्रथामें तड़प-तड़प कर मर गये । इतिहासमें राम और कृष्ण दोनोके पिताका 
पत्रके वियोगमें मरण अमर है । 


कुष्णने एक दूतको पहिले ही अजुंनको समस्त दुदंशाकी सूचना देकर यादव-नारियोंको 

द्वारका छानेके लिए भेज रखा था । उन्होंने इस दूतसे यह मी कहा दिया था कि अजुनके 

द्वारका पहुंचनेके सात दिन पीछे समुद्र उस नगरीको पी जावेगा । श्रीकृष्णके दुतसे यह सब 

सन्देश सुनते ही अजुन अकेले द्वारका पहुँचे और महाशोक-प्रस्त हो मृत यादवोंकी किसी प्रकार 
( शेष पृष्ठ ५८ पर ) 
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पराक्रमी श्रीकुष्णका अद्‌भुत प्रभाव 


पाण्डवटरत श्रीकृष्ण 


[ नाटिका ] 
अभिनव भरत 
+ 
पात्र-परिचय 
दुर्योधन : को ख-नरेश । श्रीकृष्ण : पाण्डवोंके दूतके रूपमें 
र भगवान्‌ । 
शकुनि : दुर्योधनके मामा । प्रतीहारी : दुर्गोधनका सेवक । 


स्थान : दुर्योधनका विक्षाम-कक्ष | 
समय : तृतीय प्रहर । 


रच््य-सज्जा : ऊँची वेत्र-मञ्चिकापर सुनहरे बिछावनसे ढके विस्तरके सिरहाने सतरंगा 
उपघान लगाये हुए दुर्योधन बाइ करवट लेटा हुआ है। मञ्चिकाके सिरहानेकी ओर ऊचे 
पानाश्रयपर गन्धःपात्र, ताम्बूल-करंडक तथा आसव-चषक रक्खे हैं । मंचिकाके सहारे सुनहरी 
खोळमें बन्द टेढ़ा करवाल रवखा है। मंचिकाके आगे पैर टेकनेके लिए गद्देदार पादपीठ है 
जिसके आगे सुनहरे कामसे सजे नोकदार जूते रके हें । दो कोनोंपर सुळगती हुई गन्ध- 
वत्तिकाओंसे निकलता हुआ घुआँ प्रकोष्ठको धूपान्वित किये हुए हैं। दुर्योधनके शरीरपर 
अधोवस्त्र ( घोती ) के रूपमें पीताम्बर है, खुळे सशक्त दुह्रे राजसी शरीरपर झीना उत्तरीय | 
अस्तव्यस्त पडा है । उसके गलेमें मोतियोंकी माळा, दाहिने भुजापर चौड़े अंगद और सिरकी _ 
घुंघराले वालोंकी लटें छातीपर लटक रही हैँ। अधिक आसव पीनेसे उसकी आँखें चढ़ी हुई | 





हे हैं। झटकेसे शकुनिका प्रवेश । 
i दुर्योधन--( जेटे-लेटे ) आओ-आओ आयं शकुनि ! मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। कहो | 
i उस कपटीकी कुछ थाह लगी ? 
झु [ दुर्योधनके पैताने आकर शकुनि बेठ जाता है। ] ह 
dr दाकुनि--( आँख और हाथ मटकाते हुए ) अजी मळा उसकी थाह लगती है! वह तो | 
Ee ब्रह्मनाल है ब्रह्मनाळ। थाह राना कोई हंसी-ठट्ठा है। यह समझिए कि मैं पूरे | 
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एक पहरतक अपना सारा कौशल लगाकर हार गया पर वह ऐसा कांड्या है कि 
पुटेपर हाथ नहीं धरने दिया । 

दुर्योधन--( मुंह बनाकर ) अजी वह जन्मका चोर है । सारा जीवन उसने यही तो किया ! 
गोकुलमें रहा वहाँ गोप-गोपियोंको चकमा देता रहा । मथुरामें रहा वहाँ मी सबको झाई 
पढ़ाता रहा और जब जरासन्धने घेर लिया तो रणक्षेत्र छोडकर माग खडा हुआ । 

दाकुनि--( हाथ मटकाकर ) तो आप उससे डरते क्यों हैं ? वह हमारा कर क्‍या लेगा ? 

दुर्योधन--- आधा उठकर ) करनेकी वात नहीं । वह जबसे आया है मेला लगा रहता 
है । दस लोग उससे मिलते हैं, बातें करते हैं, उसके साथ उतठते-वेठते हैं। न जाने 
कव किसको वह बया मंत्र दे डाळे । जानते हो ? उसे वात करनेका ऐसा ढङ्ग आता 
है कि वडसे-वडा चतुर भी उसके वाग्जालसे बचकर नहीं निकल सकता । 

शकुनि---( कुछ सोचकर ) तो एक काम क्यों न किया जाय ? 

दुर्योधन--( उठकर बैठते हुए ) क्या ? 
[ शकुनि बढ़कर दुर्योधनके कानमें कुछ फुसफुसाता है। दुर्योधन समर्थनात्मक सिर 

हिलाता है । | | 

शकुन्ति--( हाथ बढ़ाकर ) मारो हाथपर हाथ । 

दुर्योधन--( वायाँ हाथ बढ़ाकर शकुनिका हाथ लेते हुए ) बात तो ठीक कहते हो आये 
शकुनि ! पर परिणाम सोच लो । 


शकुनि--( निर्चिन्तताके साथ ) परिणाम सव समझा-वुझा है । पाण्डवोके शस्त्र तो यों ही | 
कुंठित हुए पड़े हैं। रही यादवोंकी वात, उनमें इतना साहस कहाँ कि सामने खड़े 
हो सके । 


डुयोधन--( कुछ सोचकर ) और बलराम ? 
शकुनि--( उपेक्षाके साथ ) बलरामको रेवती और गोड़ीसे अवकाश मिले तब न ! इतनी 
ही योग्यता उसमें होती तो छोटा भाई उसके सामने द्वारिकाके सिंहासनपर बंठता ? 
डुर्योधन--( आँखोंमें प्रसन्तताकी चमक भरकर ) तो ठीक है । आप सब प्रबन्ध कर रखिए । 
जसे हो मैं ताली बजाऊँ-*“बस ! 
शकुनि--( खड़े होकर ) पक्का रहा । 
[ शकुनिका प्रस्थान । प्रतिहारी अत्यन्त विनञ्ज तथा त्रस्त मुद्रामें आकर, हाथ जोडकर 
दाहिनी ओरसे आकर सामने खडा हो जाता है । ] 
प्रतिहारी-_देवकी जय हो । 
दुर्योघन--( लेटे-लेटे रुक्षताके साथ ) क्या है ? 
प्रतिहारी -द्वारकाके महाराज पघारे हैं । देवका दर्शन चाहते हैं । 
दुर्योधन--( आघा उठकर और चिढ़कर ) द्वारकाके महाराज ? मैंने तुम लोगोंसे कह दिया 
कि उस चोर ग्वालेको तुम लोग महाराज न कहा करो। पर तुम लोगोके सिरमें 
भूसा मरा हुआ है भूसा । ( उपेक्षासे ) जाओ, बुला लाओ । 
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प्रतिहारी--जंसी आज्ञा । | 
[ गमनोद्यत ] | 
दुर्याधन--सुनो ! | 
प्रतिहारी--( लौटकर ) आज्ञा देव ! | 
दुयोधन--जब वह यहाँ आ जाय तो बाहरसे द्रारकी अगला गा देना । समझे ? | 
प्रतिहारी- हाँ देव ! | 
[ प्रस्थान । दुर्योधन अपना करवाल उठाकर पास रख लेता है। चषकमें आसव । 
उँडेलकर पीता है । ताम्बूल-करंडकसे पान उठाकर खाता है और मूँछोंपर हाथ फेरता है। | 
सहसा पैशाचिक संकल्पसे उसकी आँखें चमक उठती हैं । वह लेट जाता है । श्रीकृष्णजी मन्द | 
मदिर मुसकानके साथ प्रवेश करते हृ । उनके मनोहर नवनील शरीरपर पीताम्बर पडा है, | 
रक्ताम्बर अधोवस्त्र है, गलेमें फूछोंकी माला है और सिरपर उष्णीष ( पगडी ) है। पीछे- | 
पीछे प्रतिहारी आता है । [ [ । 
श्रीकृष्ण--( हाथ जोडकर ) अमिवादन करता हैँ महाराज ! | 
दुर्योधन--( अत्यन्त उपेक्षा-मरे स्वरमें ) वेठो । | 
[ श्रीकृष्णजी इधर-उघर देखते हैं किन्तु वेठनेका कोई आसन नहीं । ] | 
श्रीकृष्ण--महाराजका कथन ही सबसे वडा आसन है । 
[ प्रतिहारी झट एक पीठासन लाकर दाई ओर इस प्रकार लगा देता है कि दुर्योधनके 
सामने पडे । ] | 
प्रतिहारी--( नम्रतापूवक श्रीकृष्णसे ) आसन ग्रहण कीजिए महाराज ! | 
[ अन्तिम महाराज शब्द कहते ही उसकी जीम वेध जाती है । वह दुर्योघनकी ओर | 
देखता है और अपने स्वामीकी आँखोंमें रक्तामा देखकर समझ लेता है कि मेरी भूल पकड | 
ली गयी । यह जानकर अत्यन्त क्षमा-प्राथंयिताकी मुद्रामें हाथ जोड़कर स्वामीकी ओर देखता | 
है । श्रीकृष्ण ताड लेते हैं और मुस्कराकर वेठ जाते हैं । ] 
दुर्योधन--( प्रतिहारीसे ) यहाँ क्या खड़े हो ? जाओ । 
प्रतिहारी--( सिर झुकाकर ) जो आज्ञा । [ हाथ जोड़कर उलटे पैरों लौट जाता है और 
बाहरसे द्वार बन्द कर लेता है। ] 
श्रीकृष्ण- ( अत्यन्त नञ्रतापू्वंक ) कहिए सब कुश-मङ्ग ल तोहैन? 
दुर्योधन--( रक्षतासे, उलटा लेटकर, पैर ऊपर करके ) कुशल-मङ्गळ तो अपनी भुजाओंकी | 
छायामें श्वास लेता है । कहो केसे आये ? | 












व” ___/ अत्यन्त नम्रता-मरे स्वरमें ) देवकी सेवामें एक विनीत प्राथना निवेदित करनेकें 
|. _ ल्प्स्सस्थिहुनाही 
दुर्योधन व्यग्यपूवंक ) देखिए, इस शाब्दिक उपचारको मैं पाखण्ड और आइम्बर समझता | 
' ह। न मैं स्वयं ऐसी मधुरि बातें करता हूँ, न दूसरोंसे सुनना ही चाहता हू । जो | 

कहना हो वह सीघे-सीघे कह क्यों नहीं डालते। ४ 








श्रीकृष्ण--( मधुर स्वरमें ) यह तो अपना-अपना शीळ और शिष्टाचार है। आपकी समानता 
हम लोग कहाँ कर सकते है । ( व्यंग्यसे ) शील और शिष्टाचारका बन्धन आप जसे 
महापुरुषोंके लिए हो भी कहाँ सकता है। पर मैं तो दूत हैँ । मुझे तो अपने शीळ 
और आचारका निर्वाह करना ही होगा । 

दु्योधन--( खीशकर ) हाँ, तो क्या कहने आये हो? 

अ्रीकृष्ण--मुझे धर्मात्मा युधिष्ठिरने आपकी सेवामें भेजा है । 

दुर्योधन--( वेठकर व्यंग्यसे ) अच्छा ! तो दुत बनकर आये हुँ? धर्मात्मा युधिष्ठिरके ? वाह ! 

श्रीकृष्ण--( मुसकराकर ) हाँ महाराज ! ै 

दुर्योधन--( हँसकर ) वह धर्मात्मा कबसे बना ? 

श्रीकृष्ण--( मुसकराकर ) जबसे उनका जन्म हुआ । | | 

दुर्योधन--( एक तकिया उठाकर गोदमें लेते हुए ) दूतको मर्यादा तो जानते ही होगे । 

थश्रीछष्ण--( व्यंग्यसे ) हाँ महाराज ! मैं दूतकी मर्यादा भी पहचानता हूँ और उसके कत्तव्य 
भी समझता हें । ` | 

डुर्योधन- तो यह कहने आये हो कि मैं यह सारा राज्य उन्हें सौंपकर संन्यास ले ळू । क्यों? 

श्री कृष्णजी नहीं । राज्य तो वे चाहते ही नहीं हैं । सन्तोष जिनका परम धन हैं, सात्त्विक 
जीवन जिनका परम ध्येय है, वे राज्यका लोम करके अपना मन अशान्त करनेकी भूछ 
क्यों करेंगे ? | | | ह 

दुर्योधन --( खीझकर ) तो मुझसे वे चाहते क्या हैँ? । 

श्रीकृष्ण--( शान्तिपुवक ) उन्होंने निवेदन किया है कि हम राज्य नहीं चाहते, घन-सम्पत्ति 
नहीं चाहते, हम केवळ इतना ही चाहते हैं कि... | 

दुर्योधन--क्या ? 

श्रीछष्ण--कि हम पाँचों भाई भी आपको छत्रछायामें ही जीवनयापन करनेका गौरव 
प्राप्त कर सकें । 

दुर्योधन--अर्थात्‌ ? | | 

श्रीकृष्ण--अर्थात्‌ यही कि पाँचों भाइयोंको आप एक-एक गाँव दे दीजिए, इसीमें वे सन्तुष्ट 
हो जायेंगे । / रु 

दुर्योधन --( मंचिकापर सीधे बेठकर और पादपीठपर पैर फेलाकर ) क्‍या कहा ? पाँच 
गाँव ? वे हैं किस घ्यानमें ? और ये बातें कर किससे रहे हो ? मुझसे ? दुर्योघनसे ? 
जाओ । जाकर कह देना कि उन जंगली पाण्डवोंको मैं पाँच गाँव तो क्या, सूईकी नोकके 
बराबर मी धरती नहों दुंगा । वह मीम, जो बड़ा गदाधारी बनता है ओर वह 
अजुन, जो घनुर्घरका टीका लगाये घूमता है, उनसे 'कहिये न, कि अपनी मोटी-मोटी 
भुजाएं क्या भीख माँगनेके लिए पाळ रक्खी हैं? उनमें बल हो तो आकर समरः 
भूमिमें निपटें । युद्धक्षेत्रमें दो-दो हाथ हो जायें, फिर जो जीते वह राज्य भोगे । 
यहाँ ऐसे मिखमंगोंको हाथ पसारनेपर<दान नहीं दिया जाता । 
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श्रीकृष्ण--( खड़े होकर ) तो क्या यही महाराजका उत्तर ह? 
ग ! यही उत्तर है। 
त मैं यही जाकर पाण्डवोसे कह हूँ कि आप बिना युद्धके उन्हें भूमि नहीं देंगे ? 
दुर्योधन ( कुटिल हास्यके साथ ) कहोगे तब जब यहाँसे बाहर जाने पाओगे । 
श्रीछष्ण--वक्यो ? 
ठुयोधन--क्योंकि तुम बन्दी हो । 
श्रीकृष्ण--मैं दुत बनकर आया हूँ । 
दुर्योधन--इसीलिये तो वन्दी हो । 
श्रीकृष्ण--( हसकर ) मुझे कोन वन्दी बना सकता है? 
दुर्योधन--( क्रोधसे खड़े होकर ) कोन बना सकता है? मैं । 
श्रीकृष्ण--( हसकर ) असंभव है । नमस्कार । 
[ गमनोद्यत |. 
दुर्याधन--( द्वारकी ओर ताली वजाकर ) वन्दी करो । 
[ सहसा द्वार खुलता है, पर कोई आता नहीं है ] 
दुर्योधन--( घवराकर ) हैं ? यह क्या ! दो इष्ण ! ( वह पीछे दूमता है ) इधर भी इष्ण ! 
( दूसरी ओर घूमकर ) इधर भी कृष्ण ! 
श्रीकृष्ण क्या है? मैं तो अकेला खडा हूँ । 
[ दुर्योधन 'कृष्ण ! कृष्ण !' चिल्लाता हुआ चारों ओर झपटता ओर घूमता हुआ 
चक्कर खाकर मूर्छित होकर गिर पडता है। ] 


[ यवनिका-पतन ] 


( पृष्ठ ५३ का देषांश ) 

दाहक्रिया समाप्त कर सात दिनके भीतर धन, स्त्री, बालकों, सेवकों, पुरजनोंको तथा बहुत-सा 
सामान साथ ले कुस्क्षत्रको रवाना हुए । द्वारका समुद्रमें लीन हो गयी । उधर हृतरोष यादव- 
समाजको लिये हुए अजुंन जब पंचनदमें पहुंचे तो उन्हें निस्सहाय देख वहाँके आभीरोंने उनपर 

आक्रमण किया ओर उन्हें लूट लिया । 
जिस प्रकार उस युगके राजनीतिक तथा सामाजिक मंचपर इष्णने महाभारत-जेसा | 
विराट नाटक खेळा था, उसी प्रकार उस युगके बौद्धिक और चिन्तनके उथल-पृथलकारी मंचपर 
भी उन्होंने अपना अमर नाटक खेळा । कमंकेतरमें उनके जीवनका निचोड़ अजुंन है और अजुंनकी | 
शानदार महाभारतको विजय, तथा ज्ञानसषेत्रमें उनके जीवनका निचोड़ है गीता-धमंका 
'निष्काम कमं और अनासक्ति योग । _ | | 
डे 
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धर्मसंस्थापनार्थाय 


महामारत-काळीन स्थितिको धर्मग्लानि कहा गया है । 

श्रीकृष्णके समयकी परिस्थिति श्रीरामजीके समयसे बिल्कुल विपरीत हो गयी थी । 
क्षत्रिय-शक्तिका परशुराम द्वारा नाश होनेके बाद वह एक बार फिर सिर उठाकर खडी हो 
गयी थी ओर कदाचित्‌ अवितृप्त हो गयी थी । मोग और ऐष्वयंकी लिप्सा उनमें अधिक बढ़ 
गयी थी । उसी परिस्थितिका श्रतिबिम्ब--भोगैश्वय्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌' में 
गीतामें मिलता है। यह क्षात्रशक्ति रक्षक बननेके बदले भक्षक बन गयी थी--मार उतारनेके 
बदले पृथ्वीका भार बन गयी थी । यहाँ तक कि भागवतकारने उन्हींको राक्षस और देत्य 
कहकर भूरिभार मान छिया है-- 


'भूमिदृंसन्रपञ्याजदैत्यानीकशतायुतैः | 
आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ 
ब्राह्मण-वगं हिसामय पक्षोके द्वारा क्षत्रियोंकी इस महत्त्वाकांक्षामें सहायता दे रहे थे । 
एक परब्रह्मके बदले बहुदेववादमें बहुदेवोंको सकाम उपासना उनका घ्येय था । द्रव्ययज्ञ ही 
तक उनकी भावना सीमित थी, जिसमें आकाशके देवताओंकी तृप्ति हो चाहे न हो महीदेवोंकी 
उदरपू्ति अवए्य हो जाती थी । 
देश में कलाकौशळकी वृद्धि तो काफी थी, किन्तु खाद्यान्नोंकी वृद्धिकी ओर उतना ध्यान 
नहीं था । मांसाहार तथा मदिरापानका काफी प्रचार था । अर्थापाजनके नेतिक साधनोंके 
बदले खून सरीखे निन्द्य साधनोंका उपयोग किया जाता था और उसमें द्रव्यके साथ स्त्री 
तकको वाजीपर लगा दिया जाता था। स्त्री पशुधनके साथ क्रय-विक्रयकी वस्तु समझी जाती 
थी । इससे उस समयके आथिकके साथ सामाजिक 'ह्वासका भी. पता लगता है। वेदिक 
कालके चातुवंण्यमें श्रमविमागकी व्यवस्था थी, किन्तु अब वह जातिवादमें परिणत होकर 
शोषणका रूप ले रहा था । श्रम करनेवाले थकार, सुत, कमार आदि जातियोंको निम्नस्तरका 
समझा जाने लगा था, जवकि वेदिक काळमें उनको यज्ञमें बुलाया जाता था । 
स्त्री ओर शूद्रोंके प्रति यही उपेक्षा और हीनताकी भावना महाभारतका कारण बनी । 
कणं सरीखे श्रवीरको सूत-पुत्र समझकर पाण्डवोंने अपना बेरी बना लिया । उसे द्रौपदीके 
स्वयंवरमें भाग नहीं छेने दिया गया। गुणकी अपेक्षा जन्मको महत्त्व देने ही के कारण “जाति? 
प्रयाका उदय हुआ । तभी तो कणंने रोषके साथ कहा था-- 
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(सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ | 
दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌ ।॥! 
विदुरका दासीपुत्र और कर्णका सूतपुत्र होनेके कारण उनका अपमान उस समयकी 
जातिसम्बन्धी कट्ट रताका ज्वलन्त उदाहरण है। समाजमें पुरुषों ही के नहीं, स्त्रियोंके बहु- 
विवाह प्रचलित थे, जितका प्रमाण द्रौपदीके पाँच पति होनेसे ही मिल जाता है । नेतिक 
उच्छृङ्कलताके कारण स्त्री-समाज दूषित हो रहा था और वणंसंकरता बढ़ रही थी, जिसका 
संकेत अजुंनने गीताके प्रारम्म में दिया है-- 
धर्म नष्टे कुल॑ कृत्स्नमधर्मा$मिभवत्युत | 
स्त्रीषु दुष्टासु वारष्णय जायते वर्णुसंकरः ॥४ 
नियोगकी प्रथा चाहे कुल-वृद्धिके लिए चलायी गयी हो, किन्तु उससे कुलस्त्रियाँ विना 
दूषित हुए नहीं रह सकों । 
जातिघर्मके साथ कुलघमं भी नष्ट हो रहे थे । 
'उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः 0 
रामायणकालमें जो कुरूघम था, उसका ह्लास ही महामारत युद्धका कारण बना । 
पिताकी आज्ञाका पालन, माइयोंका परस्पर प्रेम, ज्येष्ठ श्राताका पितृतुल्य आदर और अधिकार, 
स्त्रियोंकी मान-मर्यादा-समीका नाश हो गया था । रामायणकालमें श्रीराम पिताको आज्ञा ही 
नहीं, किन्तु उनके दिये हुए वरदानके पाळनके लिए अपना पैत्रिक अधिकार छोड़कर वन जाते 
हैं । भरत प्राप्त राज्यका त्याग करते हैं । लक्ष्मण बिना वनवास-आज्ञाके ही रामजीका अनु"मच 
करते हैं । 
छोटे भाई कहते हूँ 
जेठ स्वाभि सेवक लघु भाई। 
यह दिनकर कुल रीति सदाई॥ 
किन्तु महामारतकालमें दुर्योधन न तो पिताकी आज्ञा मानता है और न ज्येष्ठ भ्राता 
युधिष्ठिरको एक इञ्च भूमि देनेको तेयार होता है--- 
सूच्यग्रं नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव | 
इस प्रकार नीतिधमंके बदले बल ही नियामक वन जाता है--त्यागके बदले भोग 


i और कतंव्यके बदले अधिकारकी भावना ही प्रवल हो जाती है । 


समॉजमें जसे ब्राह्मणवगं क्षत्रियवगंका मुखापेक्षी हो गया था और धमंके बदले 
अ्थंका दास हो रहा था । इसका प्रमाण द्रोणाचायंका कौरवोंके अधीन रहता। और मीष्मका | 
यह कहना कि पुरुष अथका दास है, ब्राह्मणवर्गके पतनकी चरमावस्था सूचित करता है-- 
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अथेस्य पुरुषो दासो दासो नाथरतु करयचित्‌ | 


राज्मधमका विस्तृत उपदेश करनेपर भी भीष्मका यह वाकय प्रगट करता है कि उस 
समय धमं और मोक्षके बदले अथ और काम-प्रेरणा ही समाजमें काम कर रही थी। 


कहाँ सोताजीका लोकोत्तर सतीत्वका आदर्श जो कि लंकासे मुक्त होनेके छिए भी 
हनुमाचुजीके साथ नहीं गयीं, क्योंकि वे परपुरुषका स्पर्श भी सहन नहीं कर सकती थीं और 
कहाँ महामारतकालको नियोगको निन्दित प्रथा, जो देवर ही नहीँ, किसी भी परपुरुषको 
नियुक्त कर देती थो। ऋषि-मुनियोंका भी इस कायमें नियुक्त होना उस कालके नैतिक 
पतनकी चरमावस्था वतलाता है । 

कहाँ रामका एकपत्नीब्रत और कहाँ महाभारतकालकी वहुविवाह-प्रथा, जिसके 
बड़े-बड़े राजपुरुष भी शिकार हो गये । स्वयंवरप्रथा भी प्रचरित थी और हरणप्रथा भी । 
रुक्मिणों और सुमद्राका हुरण इसका दृष्टान्त है । 


राज्यप्रथा साम्राज्यवादी वनती जा रही थी । श्रीकृष्णने उसका विरोध कर 
यादवराज्यको गणतन्त्र प्रणालोपर संगठित किया, इसलिए उन्हें राजा न कहकर मुख्य 
कहा गया है । [ 


संघमुख्यो5सि केशव । 


श्रोकृष्णजीने जातियोंका एकीकरण किया । नाग, राक्षस तथा यक्ष-कन्याओं एवं पुरुषोंका 
परस्पर विवाह कराया, राष्ट्रका एकीकरण ही साम्राज्यवादका उद्देश्य था, राष्ट्रविरोधी जातियाँ 
मुर (007) नाग, यक्ष, और यवन--ये अनाये जातियाँ थीं । देश जनपदोंमें विभाजित था । 
मिश्चित जातियाँ पृवकी ओर बढ़ती गयीं । बड़े राज्य बननेसे प्रजातन्त्रका अन्त हुआ । पुवे 
सम्राट्‌, परिचममें विराट्‌, दक्षिणमें मोज और मध्यमें राजा कहलाता एकतन्त्र, पूवमें मगध 
राज्य, प्रारज्योतिषपुरमें नरकासुरकी राजधानी थी, मगघमें जरासंधकी कालयवनसे मित्रता थी । 
उसके चेदि, अवन्ति, विदभके मित्र राज्य थे। जरासंध १०० राजबंदी राजाओंकी बलि देकर 
नरमेध यज्ञ करना चाहता था । 

केवल मथुराका शूरसेन गणराउय--उग्रसेन गणमुर्य कंस दुमिलका औरस पुत्र 
था । अतः जरासंधने कंससे मैत्री तथा सम्बन्ध स्थापित किया । श्रीकृष्णने उसका विरोध 
किया । कंसके वधके बाद जरासंधने फिर चढ़ाई की और भ्रीकृष्णने पाण्डवोंका संघटन कर उसका 
सामना किया, किन्तु वे सफल नहीं हो सके इधर कौरव-पाण्डवोंमें भी वमनस्य चल रहा 
था । दुर्योधन भी साम्राज्य बढ़ाना चाहता था । श्रीकृष्णने सदाकी भांति अन्यायका विरोध 
किया । पहले दोनोंमें सन्धि करानेका प्रयत्न किया, किन्तु जब असफल रहे तब पाण्डवोंका 
साथ दिया । हिंसांविरोधी होनेके कारण उन्होने अस्त्र नहीं खिया । बलरामजी तो तीथ- 
यात्राको चळे गये । थोकुष्णके प्रयत्न करनेपर भी नरसंहार नहीं रुक सका । 
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भहामारतमें पाण्डव विजयी हुए और धर्मराज्यकी स्थापना हुई । उनका एक कायं 
पूरा हुआ। अब द्वारकाके यादवोमें फूट पैदा हो गयी और वे भी गृहयुद्धमें कट मरे। तब 
दुष्टविनाशनका कायं समाप्त हुआ । 

सारांशमें उन्होंने पहले प्रेम और सौन्दर्य द्वारा छोकरञ्जन किया । शक्ति द्वारा लोक- 
रक्षण तथा उपकार काये विद्वत्ता व शीळ द्वारा लोक-शिक्षणका कायं किया । तीनों ही लोक- 
प्रियताके कारण बने । लोकप्रियताका कारण लोकविरोधीकरण शक्तियोंका विरोध एवं दमन, 
व्रजराजकी उपाधि मिलनेका कारण लोकजीवनमें एकरसता थी । 

सामाजिक सुधारकके रूपमें उन्होंने नग्नस्नान, गोरस बेचने तथा इन्द्रपूजाका विरोध 
कर साग्यवादके बदले कमंप्रधान पौरुषवादकी स्थापना को । 

पारिवारिक जीवनमें माताको बन्दीखानेसे छुड़ाया, वड़े भाई बळरामकी सेवा की तथा 
बन्धु-वान्धओं को उच्चति को । 

आथिक जीवनमें उद्योगप्रधान नागरिक जीवनके बदले कृषि-गोरक्षणमूछक ग्रामीण 
सभ्यताका समर्थन किया । 


सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवनमें स्वयं सेवाका आदर्श उपस्थित कर उसको उपयोगिताको 
प्रदर्शित किया । कृष्ण और बळरामने गोरक्षा और कृषिका अन्योन्याश्रयत्व सिद्ध किया तथा 
उसके द्वारा समाजोपयोगी मरण-पोषणके अहिसक साधनोंका प्रचार किया । भोगेश्वय्रधान 
क्षत्रियत्वके स्थान पर राजषियोंके अनुकरण पर त्यागप्रधान रक्षण करनेवाले कष त्रियत्वका आदरं 
स्थापित किया तथा राजषियों द्वारा प्रवतित कमंयोग-मार्गक। श्रेष्ठत्व स्थापन कर जाति मात्रसे 
ब्राह्मणत्वकी श्रेष्ठताको खण्डित किया । मोक्षमागमें स्त्री, वेश्य तथा शूद्रोको एक-सी सुगति 
प्राप्त करनेका आश्वासन देकर सबके लिए निर्वाणके द्वार ही नहीं खोले, किन्तु सामाजिक 
समत्वका मागं भी उन्मुक्त कर दिया । इस प्रकार चारों वर्णोमे एकता समता सद्भावको स्थापना 
कर हढ़ सामाजिक संघटनको प्रवल किया । 


उन्होंने इस वातकी सावधानी रबी कि प्रत्येक वणं स्वकममें विशेषता तो प्रदत्त _ 


करे, किन्तु अधिकारोंका केन्द्रीकरण न करने पावे, इसलिए नित्यकर्मोका विधान कर दिया । 
यज्ञदानतपःकमे न त्याय्यं कार्यमेब तत्‌ । शूद्रको सेवाके कतंव्यके साथ मरण-पोषण प्राप्त 
हो, वस्य अथंसंचयके साथ दान करने--अथंशुद्धि और सामाजिक वितरण--की क्रिया जारी खखे, 


क्षत्रिय शक्तिसंचय कर उसे देशरक्षामें लगावे और जो धनसंचित हो जावे उसे यज्ञ द्वारा फिरसे | 
वितरित कर दे तथा ब्राह्मण तप द्वारा अपने स्वधमंके लिए साधन, यज्ञ, निष्कामकमं द्वारा | 


वितरणके उपाय-विद्याको क्रियात्मक बनाता रहे, इसलिए स्वाध्यायके साथमें जोड़ दिया-- 
तपःस्वा्यायनिरतम्‌ । 
अथवा यज्ञ दान तप सभी वर्णोके लिए आवश्यक धमं बना दिये गये 


धर्मोऽयं सावर्णिकः । 
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यक्षके द्वारा सामाजिक भावनाका उदय हो, दानके द्वारा अथंशुद्धि तथा वितरण हो, 
तपके द्वारा--अधिक मानसिक शुद्धि हो, इसलिए व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगतिके साथ 
समत्व छानेका सम्पूर्ण कार्यक्रम तैयार कर दिया है । 

गीताके तीन साध्य हैं और तीन साधन | तीन साध्य हैं--स्वमाव, स्वकम और स्वघमं । 
तीन साधन हैं यज्ञ, दान और तप । तीनों परस्पर सम्बन्धित हैं। वर्णम यदि प्रवृत्तियोके 
सामञ्जस्यके लिए है तो आश्रम घमं हमारी वृत्तियोंका समन्वय कराता है--वर्णधममें अथं, घमं, 
काम और मोक्षकी प्रवृत्तियोंका काय-विभाजन तथा संतुलन होता है और आश्रम-घममे मनुष्यकी 
ज्ञानाजंनी कार्यकारिणी और चितरञ्जनी वृत्तियोंका समन्वय होता है । ब्रह्मचयमें ये ज्ञानाजनी 
वृत्तियाँ विकसित होती हैं गृहस्थाश्रममें कायंकारिणी और वानप्रस्थमें चितरञ्जनी वृ त्तियोंको 
तथा संन्यासमें सबको पूणता प्राप्त हो जाती है--श्रीकृष्णने इन सभीका विकास करनेपर जोर 
दिया है तथा अर्थ, धसं, काम और मोक्षमें जो परस्पर विरोधी समझे जाते हैं सामञ्जस्य 
स्थापित किया है। आथिक क्षेत्रमें अपनी आवश्यकतासे अधिक जो संग्रह करता है वह चोर है 
इसका प्रतिपादन किया । जिससे समाजका धारण हो बही घमं है। कामके लिए कहा-- 
जो काम धमका अविरोधी हो वही श्रेष्ठ है। और मोक्षके लिए तीन शानमुलक, 
भक्तिप्रधान एवं अनासक्त कमको सर्वश्रेष्ठ मागे ठहराया । यही उसका विद्येष तत्त्वज्ञान ह । 
स्वकमं द्वारा ही उसका अजन कर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है---यह कहकर उन्होंने स्वकम 
ओर स्वघमंका एकीकरण कर दिया । इस प्रकार धमं और मोक्षका समन्वय भी हो गया । 
निष्काम कमंका उपदेश देकर सकाम कमंकी हीनता सिद्ध की । द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानमय यज्ञको 
श्रेष्ठ बताकर अथके ऊपर धमका प्रभुत्व स्वीकार किया । अथंशुद्धिके लिए यज्ञका पुरस्कार 
किया । कामशुद्धिके लिए उसे धमंके अंकुशके नीचे रखनेका आदेश किया । घमंको व्यापक 
वनानेके लिए उसे सामाजिक रूप दिया और मोक्षको उसकी व्यक्तिगत संकुचित 
ृत्तिसे ऊपर प्रतिष्ठित किया । इस प्रकार श्रीकृष्णका सारा प्रयास घमंसंस्थापनके लिए हुआ । 
वे व्यष्टि और समष्टि जीवनमें सच्ची सुख-शान्ति लाना चाहते थे । 


| 
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श्रीकृष्णका अद्भुत पराक्रम; माखन-चोरी तथा रासलीला का रहस्य 


छीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रावत श्रीचत॒र्भजदास चतुर्वेदी साहित्याचार्य 


x 
हिन्दू जातिकी पूज्य पुस्तक गीतामें लिखा है--'यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिर्भवति मारत ।_ 
अम्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ' अर्थात्‌ जब-जब धमकी हानि होती है तब-तब भगवाच 
धर्मके संस्थापनके लिए मनुज रूपमें प्रकट हो घमंकी नींव सुदृढ़ करके सनातन सत्यको रक्षा करते हँ ।' 
इसीके अनुसार लीलापुरुषोत्तम आनन्दकन्द भगवात्र श्रीकृष्णचन्द्रने पृथ्वीका भार 
हका करनेके लिए देवकी और वसुदेवके यहाँ जन्म ग्रहण किया और उनके पूवं मनोरथकी 
सिद्धि हेतु नन्द-यशोदाको बाललीला दिखायी तथा ब्रजवासियोंका मन मोह लिया था । दिव्य 
क्रीडा-कलित श्रीकृष्णने अपनी बाललीलाओं और अद्भुत क्रियाओंसे सबका मन हर लिया 
था । परन्तु दुष्ट कंसके हृदयमें भयका प्रादुर्भाव होने लगा था 'मगवद्द्रोही न तिष्ठति' के अनु- 
सार कंसका समूळ नाश हुआ और उसके जो संगी-साथी थे, वे भी नष्ट हो गये । 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण चन्द्रको जो 'चोरजारशिखामणि' कहा गया है इसका रहस्य सम- 
झनेमें लोगोंने भारी भूल की है, भगवान्‌ न चोर थे न जार । कंसके लिए गोकुळसे जो गोपिका 
दुध दही मक्खन लेकर जाती थीं उनको रोका था और अपने ग्वालबालों सहित उस मकखन 
आंदका भोग लगाया था, ताकि कंसके कान तक यह बात पहुँच जाय कि उसका कर बन्द 
कर दिया गया है। भगवात्र जार मी नहीं थे, छोटा-सा बालक रूप क्था जारपन करेगा ? 
अबोध बालकको तो सभी आयुकी स्त्रियाँ गोदमें लेकर अपना-अपना स्नेह प्रकट करती हैं । 
फिर वे जार क्यों कहलायें ? रहा गोपियोंके साथ रास रचाना सो इसमें भी गूढ रहस्य हे । 
एक समय जब भक्त नारद मुनि भगवानु श्रीकृष्णचन्द्रकी बाललीलाओंको देखकर 
लोट रहे थे तो मागंमें उनको कामदेव मिला कामदेवने महामुनि नारदसे प्रशत किया कि 
आप कहाँसे आ रहे हैं ? इसपर नारदने कहा कि 'ब्रजघामसे बालकृष्णकी लीलाओंको देखकर 
आ रहा हुँ।' कामदेवने प्रस्न किया कौन है कृष्ण ? नारदने उत्तर दिया अगवामु श्रीकृष्ण । 
यह सुनकर कामदेवने कहा कि 'मैं उस कृष्णके साथ युद्ध करके उसे परास्त करूँगा ।” ऐसा 


विचारकर कामदेवने बहाँसे व्रजके लिए प्रस्थान किया । भगवानु तो घट-घटकी जाननेवाले हैं, _ 
उन्होने अपनी लीला दिखानेका निश्‍चय किया और रास लीलाका आयोजन आरम्म किया । | 
शरदकी सुहावनी ऋतु आते ही असमय में बेळा-चमेली आदि विविध प्रकारके सुगन्धित पुष्प । 
खिलाकर यत्र-तत्र सवंत्र महें-महें महेकने गे । उस सुहावने समयका अनुमवकर भगवानु | 
श्रीकृष्णने मी अपनी अचिन्त्य महाद्यक्ति योग मात्राके सहारे उन्हें निमित्त बनाकर परम रसमयी _ 
रासक्रीडा करनेका सङ्कल्प किया । अमना होनेपर भी भगवानुने अपने प्रेमियोंकी इच्छाको । 
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पुतिहेतु मन स्वीकार किया । इस प्रकार भगवानुके संकल्प करते ही चन्द्रदेवने भी प्राची 
दिशाके मुख-मण्डलपर अपनी शीतळ किरणोंसे लालिमाकी रोली लगायी । चन्द्रदेवने उदय 
होकर न केवल पूव दिशाका प्रत्युत संसारके समस्त चर-अचर प्राणियोंका सन्ताप दूर कर 
दिया । उस दिन चन्द्रदेवका मण्डल अखण्ड था । यह उस सुहावनी पुणिमाकी रात्रि थी । आनन्द- 
कन्द ब्रजचन्द् श्रीकृष्णने अपने दिव्य उज्ज्वळ रसके उहोपनकी पूरी सामग्री पर दृष्टिपात किया 
और उस वनको देखकर अधनी सुरीली बाँसुरी बजायी । उस बाँसुरीकी मधुर ध्वनि सुनकर 
गोपिकाएं रासक्रीडाके लिए आने लगीं । चौदह लोकके देव भी आये और मदन-कामदेव भी 
भगवाचुपर विजयप्रासिके हेतु आया । अन्तर्यामी भगवाम्‌ भी इसे जान गये । इस रास-मण्डळ 
का अध्यक्ष भगवान्‌ शंकरको बनाया गया । चूँकि रास-मण्डळ ब्रजगोपिकाओसि शोमायमान 
था ओर गोपियाँ ही प्रधान रूपसे सम्मिलित होने आयी थीं अत: अध्यक्ष भगवानु शंकरका शुभ 
नाम गोपेशवर पड़ा । अवसर पाकर इधर कामदेवने मी अपने बाण भगवानु श्रीकृष्णचन्द्रपर 
चलाये और हर प्रकारके प्रयत्न किये, किन्तु अपने कार्यमें वह सफल नहीं हुआ । तबसे भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णचन्द्रका नाम मदनमोहन पड़ गया । | 


श्रीमद्भागवतमें जो रासलीलाके पाँच अध्याय हैं वे उसके पाँच प्राण माने जाते हैं। 
भागवतमें लिखा है । | 


भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः । 
चीकष्य रन्तुं मनश्चके' योगमायासुपाश्रितः ॥ 
रास शब्दका मूल रस है, स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण रस हैं, जैसा कि 'रसो बे सः कहा है । 
रासकी व्याख्या 

जिस अपूव दिव्य क्रीडामें एक ही रस अनेक रसोंके रूपमें होकर अनन्त-अनन्त रसका 
समास्वादन करे और एक ही रस जो रस-समूहके ख्पमें प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य तथा आस्वादक, 
लीला तथा धाम और विभिन्न आलम्बन तथा उद्दीपनके रूपमें क्रीडा करे, उसका नाम रास है । 

यह रास वास्तवमें परम उज्ज्वल रसका एक दिव्य प्रकाश है । कई एक महात्माओने 
बड़े विस्तारसे रासळीलाकी महिमा. अपने-अपने मतानुसार समझायी है । किसी सन्तने इसे 
कामपर विजय बतलायी है और किसीने इसका आध्यात्मिक अथ किया है। भगवातु श्रीकृष्ण 
आत्मा हुँ और आत्माकार वृत्ति श्रीराघा है और शेष आत्मामिमुख वृत्तियाँ गोपियाँ हैं। उनका 
जो घारा-प्रवाहरूपसे निरन्तर आत्मरमण है वही रास है । 

राजा परीक्षितने अपने प्रइनोंमें जो शङ्काऐँ की हैं उनका उत्तर प्रस्नोके अनुरूप ही 
अध्याय २९ के इलोक १३ से १६ तक और अध्याय ३३ के इलोक ३० सें ३७ तक श्रीमहा- 
मुनि शुकदेवजीने दिया है । श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षित्से कहा कि “जो धीर पुरुष ब्रज- 
युवतियोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस चिन्मय रास-विळासका श्रद्धाके साथ श्रवण और वर्णन 
करता है, उसे भगवानुके चरणोमें परामक्तिकी प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र काम- 
विकारसे छुटकारा पा जाता हे । उसका काममाव सवंदाके लिए नष्ट हो जाता है। क्र 
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साधु-परित्राण एवं भगवन्‌- 
अवतारका लोकोचर रहस्य 
म 


भगवानके अवतारका मुख्य प्रयोजन अमलात्मा परमहंसोंके लिए भक्तियोगका विधान 
है एवं साधु-परित्राण है। “परित्राणाय साधूनां' (गीता)--भगवानुके अवतारके अवान्तर प्रयोजन 


अनेक हैं जैसे धमं-ग्लानि, अधर्माम्युत्यानका निवर्तत, धर्मका संस्थापन तथा दुष्कृतियोंका 
संहार करना एवं प्रधान खूपसे सन्मार्गानुगामी साधुओंका रक्षण करना है । साधु-परित्राणका 
अथे है कि भगवानुके साथ शयन-आसन-अटन-भोजन करनेवाले अनन्य आश्रित जो मगवाचके 
बिना एक क्षणको भी कल्पसमान मानते हैं, ऐसे आश्रितोंको अपने दर्शन-स्पर्श, एवं भाषणसे 
सुखी करनेको साघु-परित्राण कहते हैं । विष्णुपुराणमें लिखा है :--- | 
समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशाबतभूतसर्गः । 
इच्छागुद्दीताभिमतोरुदेहः संसाधितारोषजगद्धितो यः॥ 
( वि० पु ६।५।८४ ) 
अर्थात्‌ वह ईश्वर समस्त कल्याण-गुणोसे परिपूर्ण है, उसने अपनी शक्तिलेशसे समस्त 
भूतसगंको घारण किया है और अपनी इच्छासे वह अनेकों अवतार ग्रहण करता है । जगतका 
मंगळ करता है । अपने प्रिय भक्तोंपर विशेष अनुग्रहके लिए तथा जगत्को रक्षाके लिए मगवाचु 
अवतार घारण करते हैं :-- 
अजुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः । 
भजते ताइशीः क्रीडा याः शरुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 
( भागवत १०.३३.३६ ) 
पुज्य गोस्वामीजीने मानस सुन्दरकाण्डमें लिखा है (-- 
तुम्ह सारिखे सन्त प्रिय मोर । 
घरडे देह नहिं आन निहोरं॥ 
साधु लोगोंका चरित्र और उनका दृष्टिकोण अत्य साधारण पुरुषासे अत्यन्त ही भिन्न 
होता है। साधुओंका दृष्टिकोण सत्यकी रक्षा करना है । साधु शब्दका अथं ही है “साध्नोति 


'परका्यंमेति साधुः ।' वास्तविक बात तो यह है कि संसारमें यदि सन्त महात्मा न होते और f 


उनकी वाणीमें मानव-मनको समुन्नत बनानेका विद्वदुलेम गुण न होता तो मानवता, आस्तिकता | 
तथा लोकहितकी भावनाओंको कमीका अधंचन्द्र मिल गया होता । महान आत्माओंका _ 


अवतरण पृथ्वीपर जन-कल्याणके लिए होता है । वे अपने सत्यनिष्ठ स्वमावके कारण ही भौतिक _ | 


सुख-सुविघाओंको त्यागनेके लिए विवश होते हैं । पापी शक्तियाँ सत्यनिष्ठ और साधु मनुष्यके | 
६६ ] | श्रोृष्ण-सन्देष् | 








व्यावहारिक जौवनको अपने कुमागंके पालनमें एक बड़ा प्रतिबन्ध मानती हैं इसी कारण वे उन- 
पर ( साधुओंपर ) आक्रमण करती हैं । यह आक्रमण आपाततः ऊपरसे दीखनेमें एक मनुष्यपर 
होता हुआ भी सम्पूर्ण सत्यनिष्ठ मानव-समाजपर होता है। क्योंकि सम्पूर्ण मानव-समाज उस 
साधुके अपनाये हुए मार्गपर चलता है जिसके लिए ( सत्यनिष्ठाके लिए ) उसने अपना जीवन 
बलिदान कर दिया है । यही कारण है कि एक सत्यनिष्ठ और साधुपर आक्रामक व्यक्ति सारे' 
समाजका शत्रु माना जाता है । 


पामर तथा इतरजनोंकी बात छोड़ दीजिये, किन्तु समाजके धामिक और सत्यप्रेमी 
छोगोंका यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे परस्पर संगठित होकर अत्याचार एवं अत्याचारो 
दोनोंका विरोध करें। अत्याचारपीडित असहाय व्यक्तिकी सहायताके लिए समाजकी सामूहिक 
सहानुभूतिको जागृतकर उसकी यथेष्ट सहायता करें । अत्याचार एवं अत्याचारियोंका साहसपूणं 
विरोध करना ही दुष्टदमन है । अत्याचार पीडित मानवकी सर्वाङ्गपूणं सहायता करना हो साधु- 
परित्राण है। परन्तु प्रश्‍न एक यह मो है कि इस कार्यको करे कौन? क्योंकि सब लोग अपनो 
अपनी काल्पनिक निदिचिन्ततामें इवे हुए अपना अहोमाग्य मानकर सिकुड़े बंठे हैं। दुष्कृती 
मनुष्य समाजकी शक्तिको नष्ट कर डालता है। यह दुष्कृत ही अत्याचार है। अत्याचारको 
आँखोंके सामने देखकर उसे सहन करनेकी भावना ही अत्याचारको जन्म देती है। इस प्रकारकी 
उदासीनतासे हम अत्याचारियोंका पाळन-पोषण करते हैं । इस प्रकारकी उदाप्तीनतासे अत्या- 
चारियोंको बडा बल और उसके कार्योको समथंन प्रास होता है । 
इसलिए सच्चे ईस्वरमक्त और सन्त एवं साधु वे ही पुरुष हैं जो समाजमें रहते हुए 
सत्यको अपना रहे हैं एवं असत्य तथा अत्याचारसे जान-वृझकर जूझ रहे हैं जो अपना सवस्व 
त्यागकर भी सत्यमागंसे विचलित नहीं होते । व्यावहारिक जीवनक्षेत्रसे अछग होकर संतपनेका 
ओर साधुओंका कोई मुल्य नहीं । द्यास्त्र-क्रियाके सम्पादनमें समथ अनेक कत्तंब्योंके प्राप्त होनेपर 
उनमेंसे तुरन्त ही यथार्थ कत्तव्यको निश्चित करनेवाले तथा भगवत्सम्बन्धी बातें दूसरोंको 
समझानेमें बड़े निपुण तथा स्वयं जो भजनमें निरन्तर लगे रहते हैं; वे ही वास्तवमें सन्त और 
सच्चे साधु हैं। सन्तोंकी यात्रा सम्पूर्ण प्राणियोंका मंगल करनेके लिए होती है। जैसे 
माता-पिताका प्रत्येक विधान बालकोंके हितके लिए होता है, उसी प्रकार मग़वानुके पथपर 
चलनेवाले सन्त-महात्माओंकी प्रत्येक क्रिया जगतके जीवोंका कल्याण करनेके लिए होती है । 
सन्त अपने लिए कुछ नहीं चाहते किन्तु समद्रा तथा भेदबुद्धिरहित होनेसे पराया दुःख देखकर 
उनसे सहा नहीं जाता । करुणावश ये व्यग्र हो जाते हैं कि कैसे उसका दुःख मिटे । 
| दशंनात्स्पर्शानाद्वयानात्कीत्तनाद्‌भाषणत्तथा | 
सङत्पुभ्यवतामेव स्वग चाक्षयमञ्नुते ॥ 
नित्यमेच तु संसर्गात्‌ सर्वपापक्षयो भवेत । 
भुक्त्वा सुखमनन्तं च मद्देहे प्रविळीयते ॥ 
( प० पु‘ सृष्टिखण्ड ४ ) 
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आततायौ पुरुषोंको मार डालनेमें अहिसा धर्ममें बट्टा नहीं लगता, उसी प्रकार दुष्टोंका 
शासन कर देनेसे साघुओंकी दृष्टिमें अपनी आत्मौपम्य-बुद्धि या निद्शत्रुतामे भी कुछ न्यूनता 
नहीं होती । बल्कि दुष्टोंके अन्यायका प्रतिकार कर दूसरोंको वचा लेनेका श्रेय अवश्य 
मिल जाता है । जिस परमेइवरकी उपेक्षा किसी की बुद्धि अधिक सम नहीं है । वह परमेश्वर भी 
समय-समयपर साधुओंकी रक्षा और दुष्ठोंका विनाश करनेके लिए अवतार लेकर लोकसंग्रह 
किया करता है । यही लोकसंग्रहका आदश है । परमेश्वरकी बुद्धि सम तो रहती है । किन्तु 
समताका अथे यह नहीं कि गायका चारा मनुष्यको और मनुष्यका भोजन गायको खिला दें । 
सन्त पुरुषोंसे होने वाले लाभोंकी महत्ताका वर्णन मानववुद्धिके परे है । सन्तकी एक-एक 
वाणीसे, तारसे, स्वरसे, तथा उनकी मूच्छनासे, मानवके मनको स्पर्श करनेका विलक्षण गुण होता है। 
ऐसे साधुःसन्त जिनका चित्त केवल भगवातके सौन्दयं-सुधारसास्वादनके लिए लालायित 
हो रहा है- उनको भगवान्‌ अपने संकल्पमात्रसे ही सन्तुष्ट नहीं कर सकते । क्योंकि वे तो मोक्षका 
भी परित्याग कर देते हैं। भला जब उनको कैवल्यके द्वारा भी सन्तोष नहीं प्रास होता, तब 
भगवान्‌ वया करें उन्हें आना ही पड़ता है । अतः भगवानूके अवतारका प्रयोजन सवंसाधारणके 
कल्याणके अतिरिक्त अनन्त भत्तोंके संकल्प, साधुओंके परित्राण, घमं-स्थापना और लोक-शिक्षाके 
लिए शास्त्रीय श्टङ्कलाका अवछम्वन है। भगवान्‌ अपने ही सौशील्य, ओदायं, वात्सल्य आदि 
गुणोंकी सफलताके लिए, इस मृत्युलोकमें अ'तीणं होते हैं। यदि ऐसा न हो तो उनके पतित- 
पावनता आदि गुणगण व्यर्थ और वन्ध्य हो जायेंगे । दोनवात्सल्य, पतितपावनता सौद्यील्य 
ओदायं, कारुण्य आदि गुणोंसे प्रेरित होकर ही प्रभु मानव-भूमिकामें अवतीणं होते है । 
भगवान्‌की यह अवतारग्रहणको नीति उनको विश्वरालिनी नीतिका एक अंग है । 
इस बिद्वको संस्थिति, सुखश्ण्लुला और सुनियत कमं-प्रवाह इसके अन्दर रहनेवाले असंख्य 
विचित्र सजीव, सज्ञान अज्ञान, स्वाधीन, और पराधीन पदार्थोमे सुन्दर सामंजरय सहयोग 
मर परस्पर कल्याणकारिता पर निभंर हैं। जब जब जीव उनके उपदेश और प्रदर्शित 
धमंपथको भुलाकर अकल्याणके मार्गंपर चलने लगता है तमी-तमी करुणानिधान भगवाच 
उनके बीचमें उतर आते हैं । और पुन! युगोपयोगी भावसे उसी मार्गका संस्कार कर. रास्तेके 
काँटोंको हटाकर स्वयं आगे चलकर उन्हें, उसो पथपर ले जाते हैं। यह उन्हीकी करुणाका | 
विधान है । मंगवानु ऊपर नोचे उतरते है दोनोंकी, पतितोंकी कल्याणकामनासे मायाधोन जीवोंको | | 
अपने मायातीत सच्चिदानन्द स्वरूपमें ले जानेके लिए ही भगवानुने अपने अवतारों द्वारा अपनी _ 
अहेतुकी दयासे अलङ्कृत सुदृढ़ सेतु बना दिये हैं। दान, पातकी, अपुण्यकर्माओंको भी अपने 
उद्धारका अवसर मिले, इसीलिए तो दोनोंका उद्धार करनेवाले मगवानु अवतार लेकर पधारते 
हुं । उपरोक्त विवरण यदि सच है तो हम छोगोंको भी निराश न होना चाहिए । 


| 





PA ळा. कळ ० कळ 
- पक a र क 









कृष्णजन्माष्टमी 
x 


किसी एक कोटिपति श्रीमान सेठकी व्यापार सम्बन्धी मिलें ( कारखाने ) चार नगरोंमें 
हैं, यदि कहीं कुछ उपद्रव ( आन्दोलन ) हो जाता है तो समाचार प्राप्त होते ही सेठजी अपने 
किसी मनेजरको झटिति वहाँ शान्ति-स्थापनाके लिए भेजते हैं। यदि शान्ति न हुई तो तुरन्त 
स्वयं जाकर शान्ति स्थापित करते हैं। ठीक इसी प्रकार, अनेक ब्रह्माण्डोंके विधाता अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डोंके नायक परमेश्वर भी इन अनेक ब्रह्माण्डोंको बनाकर इनको रक्षाका भी ध्यान 
रखते है । यदि किसी ब्रह्माण्डमें उपद्रव मर्यादाका अतिक्रमण करने लगता है, तो उनकी 
प्रेरणासे कोई उनकी विभूति अबतीण - होकर शान्तिका पाठ पढ़ाती है। जसे इसी कलियुगमें 
श्रीशंकराचायं, श्रीरामानुजाचायं इत्यादि । किंन्तु इन विभूतियोसे भी पूर्ण मर्यादा सम्पन्न 
न हुई तो स्वयं करुणावरुणालय परमात्मा ही जीवोंपर दया करते हुए शरोर घारणकर उस 
उस कार्यको पूणं करते हैं । 

देखिये श्रीम-द्रगवद्गीता-- 


यदा यदा हि घमस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सजास्यहम्‌ ॥ 
श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी श्रीरामायणमें कहते हे-- . 


जब जब होय धर्म की हानी, बाढहि असुर महा अभिमानी । 

तब तब थरि प्रभु मनुजशरीरा, हरि ऊपानिधि सज्जन पीरा ॥ 

अस्तु--कुछ सज्जन यहाँपर तक कर बठते हैं कि--निराक।र व्यापक परमात्मा साकार 
होकर परिमित रूपमें कैसे होता है ? इत्यादि। उन महानुमावोंसे मेरा कथन है कि--अन्यत्र 
न जाकर मैं आपसे ही पूछता हूँ कि वस्तुतः आप निराकार हैं या साढ़े तीन हाथके शरीरसे 
साकार ? तो विचारकर आप कहेंगे ही कि हम तो सचमुच अनित्य शरीर इन्द्रिय मन इत्यादि 
नहीं, अपितु निराकार आत्मा ही हैँ। तो अब आपके प्रश्‍नका उत्तर हो गया, जब आप 
निराकार होते हुए मी शरीर, इन्द्रिय, मन इत्यादिके द्वारा साकार बन सकते हैं तो क्या 
अखिलेशवर सर्वान्तर्यामी सबंश्चक्तिमानु परमात्मा इतने भी समथं नहीं कि वे निराकार होनेपर 
मी शरीर धारण कर सके । रही व्यापक अपरिमित होते हुए--व्याप्य एवं परिमित कसे हुए ? 
यह बात । इसपर यह समझना चाहिए कि--जसे बादलोसे कई गुता अधिक होते हुए भी सूयं 
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बादलोंसे परिमित हुए-जैंसे भासने गते हैं, वस्तुतः परिमित नहीं होते । वेसे ही अनिवेचनोय 
अघटितघटनापटीयसी माया-शक्तिसे अपरिमित ब्रह्म परिमित-सा प्रतीत होता हे । महामारतकी 
टीकामें श्रीनीलकण्ठाचायने साकारवादको विलक्षण युक्तिसे सिद्ध किथा है । वे कहते हैं कि-- 
जैसे पृथिवीमें षड्विध रस व्याप्त रहनेपर भी यदि पृथिवोसे मधुर रस लेना हो तो ईखकी 
खेती करनी होगी । उससे लाखों मन शकरा मिल जायगी । इसी प्रकार अम्ल कटु इत्यादि 
रसोंकी प्राप्िकि लिए आमला एवं मिर्चेका उत्पादन करना होगा । ठीक इसी प्रकार सर्वव्यापक 
ब्रह्मकी प्रातिकि लिए भक्तिमार्गंका समाश्रयणरूपी ईखकी खेती करनी ही होगी । इसी भक्ति- 
रससे सच्चिदानन्द ब्रह्म घनीभूत होकर श्रीराम एवं श्रीकृष्णणा अलौकिक विग्रह धारण कर लेता 
है, जैसे शीत वायुके सम्पकसे जल ही घनीभूत होकर ( जमकर ) हिम ( वफे ) करका ओला 
इत्यादि बन जाता है । ् | 
स्वयं श्रीकृष्ण भगवान्‌ गीतामें कहते हैं कि-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
` इस प्रकार सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही मर्थादातिरिक्त क्रान्ति फेलनेपर विश्वमें घमं- 
संरक्षणपुरस्सर साघु ओके परित्राणके हेतु निश्चित ही अपनी अनिर्वाच्य माया-शक्तिके सहकारसे 
दिव्य विग्रह धारण करते हुए श्रीकृष्णादि रूपमें व्यक्त होते हैं। श्रीगोस्वामीजी भगवापु श्रीरामको 
“यापक ब्रह्म निरञ्जन निगुण विगत विनोद” इत्यादि खूपसे स्मरण करते हुए कहते हैं 
कि--'सो अज प्रेम मगति वस कोसल्याकें गोद ।' ठीक इसी प्रकार भगवानु श्रीकृष्णको भी 
श्रीमद्भागवतमें-- | 
रूपं यतृत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं, त्रह्मज्योतिनिगुणं निर्विकारम्‌। 
सत्तामात्रं निर्विरोषं निरीहं, स त्वं साक्षाद्‌ विष्णुरध्यात्मदीपः ॥ 
तथा च-- ङ 
निशीथे तम उदूभूते जायमाने जनादने । 
देवक्यां देवरूपिण्यां, विष्णुः सर्वगुहाशयः ॥ 
आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिच पुष्कलः । 
कहा गया है। इन दोनों इछोकोंमें प्रथम इलोकके विशेषणोंपर ध्यान देना चाहिये । 
द्वितीय इछोकसे माता देवकीकी गोदका विचार करना चाहिये । इसी इलोकमें 'अतमउद्मूते' 
इस पदसे “नास्ति तमो यस्मिन्र . सोऽतमाश्चन््रस्तत उद्भूतो जातः, बुध इति यावत्‌ ।' इस 
प्रकार बुध वासरके. निशीथ अर्थात्‌ अधेरात्रिमें भगवानुका अवतार हुआ। तथा पुष्कलः इन्दुः 
अर्थात्‌ पुष्कळ चन्द्रमाका जब निशीथमें उदय हुआ इस बातसे अष्टमी तिथि एवं कृष्णपक्ष सिद्ध 
हुआ क्योकि कृष्ण पक्षको अष्टमीको ही चन्द्रमाकी इसप्रकार स्थिति होती है। तथा इसी 
कच्यायके प्रथम इलोकमें “अजनजन्मक्षंम्‌' इस पदसे रोहिणीनक्षत्र अथका छाम होता है। 
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मन्द मन्द जळधरा जगजुरनुसागरभ्‌, इत्यादि वाक्योंसे वर्षाऋतुका लाभ होनेपर भी भाद्रपद 
मासका वोध यद्यपि नहीं हो रहा है तथाऽपि-- 


अष्टमी ऊष्णपक्षस्य रोहिणीमसमन्विता । 
भवेत्प्री्ठपदे मासि, जयन्ती नाम सा स्सृता ॥! 
इत्यादि पुराणान्तरके वाक्योसे . साक्षात्मोष्ठपद अर्थात्‌ भाद्रपदका लाभ हो ही रहा है । 
एवं च भाद्रपद कृष्ण पक्ष अधरात्र अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र इतने पदार्थोके योग होनेपर | 
जयन्ती नामक अष्टमीका त्रत माना जाता है । अन्य वर्षोके अनुसार इस वषे मी अधेराभिमें 
अष्टमी तिथिकी प्रधानतासे शुक्रवारको ही स्मार्तोका जन्माष्टमी ब्रत होगा । रोहिणी नक्षत्र एव 
उदय तिथिका प्राधान्य मानने वाले भक्त-जनोंके लिए शनिवारको यह ब्रत करना चाहिए । 
उपोषणात्मक ब्रतसे मनकी चञ्चलता प्रत्यक्ष मिटती है बुभुक्षाजनित अग्निसे मानो 
पापराशि ही भस्म होती है। फिर अघंरात्रमें शुद्धमावसे भगवानका पुजन एवं स्तवन करना 
चाहिए । वेदोंमें यह प्रसङ्ग आया है कि--जिस देवताकी जयन्ती तिथि जब आती है, उस दिन 
वह तत्त्व ब्रह्माण्डमें पूर्णतया व्याप्त होता है, अतः शरीर मन एवं बुद्धिकी निरुचलता से ही मन 
एवं बुद्धिमें उस तत्त्वका प्रतिफलन होता है । अतः महानुभावो ! ऐसे सुअवसर प्राप्त कर अवस्य 
लाभान्वित होना चाहिए । मानवजीवनका इसीमें साफल्य है कि-सवंतोमावेन परमात्माका 
चिन्तन करते हुए विषय-चिन्तनसे मुक्त होकर संसार-सागरसे आत्माका उद्धार करे। जैसे-- 
मिट्टी कङ्कुड, पत्थर इत्यादि व्यवघायक पदार्थ निकाल देनेपर कूपमें जल तो स्वतः सिद्ध ही 
है, उसके लिए दूसरा प्रयास अपेक्षित नहीं है ! ऐसे ही विविध विषय-वासनाओंको अंतःकरणसे 
निकालना ही परम कतव्य है, फिर तो प्रशान्त एवं निर्मल मनमें स्वतः परमात्माका प्रकाश 
मिलेगा ही । बस, इन्हीं विषय-वासनाओंके निकाळनेके लिए हम सबको जन्माष्टमीब्रत रखना 
और भगवानुका जन्मोत्सव मनाना चाहिए । 
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श्रीकृष्णावतारळा वेशिंष्ट्य 
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चन्दे चुन्दावनप्राणं प्राणं गोगोपसुञ्रुवाम्‌। 
इन्द्रानयनानन्दं गोविन्दं द्युतिमन्द्रिम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण--यह भगवन्नाम है, इसमें अचिन्त्य शक्ति है । नामोच्चारणमात्रसे यह अपना 
प्रभाव प्रकट करता है किन्तु इसका अथज्ञान हृदयङ्गम होनेसे अधिक मङ्गल-प्रा्ि होती है। 


मधुर-मधुुरमेतन्मङ्गळं मङ्गलानां 
सकलनिगमचस्लीसत्फलं चित्स्वरूपम्‌ । 
सक्ृद्पि परिंगीतं अद्या हेलया वा, 
भृगुवर नरमात्रं तारयेत्कृष्णनाम ॥१॥ ( पद्मपुराण ) 


कृष्ण यह शब्द 'कृष्‌ विलेखने” इस तुदादिगण पठित घातुसे निष्पन्न होता है । 
कषेचंण इस उणादि तृ. या. नक्‌ प्रत्यय होकर सिद्ध होता है । 


कृषिभूंचाचकः शब्दो णश्च निवतिवाचकः । 
कृष्णस्तद्भावयोगाष्य ( महा. उ. ७०५ ) 
एकान्तलीलारसतो निद्धंतः कृष्ण उच्यते ॥ 
( विष्णुसहत्ननामकाव्यम्‌ पृ. १२३ ) 
“कृष्‌ शब्द सत्ताका वाचक है तथा “ण आनन्दका ! श्रीविष्णुमें ये दोनों भाव हैं, 
इसलिए वे सवंदा कृष्ण कहलाते हैं । इस व्यासजीके वचनानुसार सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ 
ही कृष्ण हैं । श्रीशाङ्करमाष्यमें मी--कृष्णवर्णात्मकत्वाद्‌ वा कृष्णः । 
छृषामि पृथिवीं पार्थ 
भूत्वा कार्ष्णायसो हरूः। 
कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात्‌ 
तस्मात्कृष्णो5हमजु न ॥ (महा. शा. ३४२७९ ) 
अथवा इष्ण वणं होनेसे इष्ण है, महाभारतमें कहा है कि हे पाथं । काले लोहेका हल 
होकर पृथ्वीको जीतता हूँ तथा मेरा वण भी कृष्ण है, इसलिए हे अजुन ! मैं कृष्ण हूँ । 
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कृषिश्व॒ परमानन्दे गश्च तद्दास्यकमेणि । 
तयोदाता हि यो देवस्तेन कृष्णः प्रकीर्तितः ॥ 


‘कृषि’ शब्दका अथं है परमानन्द, 'ण' का अथं है, उनका दास्य । जो इन दोनोंका 
दाता है, वह "कृष्ण है । 

भक्तानां दुर्लमानपि पुरुषार्थान्‌ आकर्षयति प्रापयति इति क्ष्णः | 

मक्तोके अति दुल॑म पुरुषार्थोका प्रापक होनेके कारण वह्‌ कृष्ण” कहलाता है । इत्यादि 
कृष्णकी निरुक्ति हुँ । 

नारायणोपनिषद्‌, नृसिहतापिनी, सीतोपनिषद्‌, रामरहस्योपनिषद्‌, रामतापिनो, 
वासुदेवोपनिषद्‌, गोपाळतापिनी, कृष्णोपनिषद, श्रीमद्भागवत, श्रीमन्महामारत, श्रीगीता, 
शरीब्नह्मवेवतंपुराण आदि अनेकानेक ग्रन्योंमे भगवानु श्रीकृष्णचन्द्रके वर्णनसे तथा श्रीगीताके 
सभी भाष्यकारोंके उपोद्घातों विशेषत: भगवत्पाद श्रोचङ्कराचायं, श्रीरामानुजाचा4के 
वणंनोंसे तथा कौमंपुराणके इस वचनसे--- 


यतः कसि देवेश नियस्य सकलं जगत्‌ । 
अतो वदन्ति सुनयः छष्णं त्वां ्रहवादिनः ॥ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णावतार और निगुंण परमात्माका सगुण प्रतिरूप हैं । 
इस अवतारमें षड़गुणोंका पुणं उन्मेष है। अन्य अवतारोंमें यह बात नहीं है, अतएव वे अंशावतार 
हैं । धीगीता एवं श्रीमद्मागवतमें पद-पदपर श्रीकृष्णचन्द्रमेतथा 'स उत्तमः पुरुषः’ 
( छान्दो प्रपाठ ८ खं १२ ) दिव्यो ह्यमूः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो हाज्ञः | अप्राणो 
ह्यमनाः शुओ ह्यक्षरात्परतः परः। ( मुण्डक. मु. २ खं. १ ) सत्यं विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म । एतस्माज्‌ जायते प्राणो मनः सर्वन्द्रियाणि च | तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः आनन्दो ब्रह्मणो रूपम्‌। इत्यादि. तैत्तिरीयोपनिषदादिकोसे एवं 
श्रुति-स्मृतियोंके वचनोंसे परमात्माको आनन्दरूप, सवंजगत्कर्तता, परब्रह्म, साकार, अप्राकृत, 
निर्दोष, सर्वश्रेष्ठ तथा समस्त धमं श्रीकृष्णमें विद्यमान हैं, ऐसा स्पष्ट ही होता है। 
उभयब्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌ इत्यादि ब्रह्मसूत्रो ( ३.२.२७ )में श्रीवेदव्यासजीने 
परब्रह्म स्वीय सामथ्यंसे ही साकार और निराकार दोनों तरहके हो सकते हैं, ऐसा प्रतिपादन किया है । 
श्रीमङ्भागवतमें अवतारोंके वर्णनमें (३.२३) अन्य अवतारोके साथ-साथ श्रीरामावतार 
तथा श्रीकृष्णावतार इन दोनोंके वर्णन करनेके अनन्तर ही-- 


एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
श्रीक्रह्मव वर्तादिमे— | 


| परिपूर्णतमः साक्षात्‌ ऊष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। क | 
..- . . महाविराण्मदाविष्णुस्त्वं तस्य जनको विभो ॥ (गगसंहिता) 
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आलवन्दार स्तोत्रमें भी कहते दै--परात्पर--सर्वोत्कृष्ट जो ब्रह्म नाम आपका 
दिव्य मङ्लविग्रह है, ये सब आपकी विभूति हैं । 


यदण्डमण्डान्तरगोचरञ्च यद्‌ दशोत्तराण्यावरणानि यानि च। 
गुणाः प्रधानं पुरुषः परम्पदं परात्परं ब्रह्म च ते विभूतयः ॥ २० ॥ 


किसी मक्तराजने कहा है कि-- 
जो मुरलीघ्वनि द्वारा लताओमें भी प्रमानन्दका सञ्चार कर सके ऐसा अवतार 
श्रीकृष्णसे अन्य कौन हो सकता है ? 


सन्त्यचतारा वहचः पडुजनाभस्थ सवंतोभद्राः। 
कृष्णादन्यः को वा लतास्वपि प्रेमदो भवति ॥ 


इन वाक्यों द्वारा केवळ श्रीकृष्णावतारका ही विशेष महत्त्व वणित हुआ है । 

यद्यपि अवतारोंमें श्रीरामावतार तथा श्रीक्ृष्णावतारका नाम ही अधिक श्रद्धा, भक्ति तथा 
आदरसे लिया जाता है । इनमें भेदका व णंन-श्रीकृष्ण-मक्तराज म्य “श्रीकृष्ण सन्दर्भ में कहते 
हैं--'रामनाम्नि मोचकर्वशक्तिरेवाधिका, श्रीकृष्णनास्नि तु मोक्षसुखतिरस्कारि 
प्रेमानन्ददातुत्वशाक्तिः समधिकेति भावः । अर्थात्‌--'राम' नाममें मोचकता शक्ति अधिक 
है, और 'श्रोकृष्ण' नाममें मोक्ष-सुखतिरस्कारी प्रेमानन्द-दातृत्व शक्ति अधिक है । 

श्रीविष्णुधर्मोत्तर तथा प्रमासपुराणमें श्रीकृष्ण-नाम महिमाका विस्तृत रूपमें 
वर्णन मिलता है । ॒ 
 _ श्रीरामचन्रकी अपेक्षा श्रीकृष्णे अलोकिक लीळाओं और अद्भुत शक्तियोंका आविर्माव 
जन्मसे ही आरम्भ हो गया था । | 
। यद्यपि ये दो अवतार मनुष्योके उद्धारके लिए ही हुए थे। इनमें मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रके अवतारका साक्षात्रयोजन--मनुष्योंको मर्यादा-पालनकी शिक्षा देनेके साथ ही 
राक्षसोंका नाश भी करना था-- 


मर्त्यावतारस्तव मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभो । इति 
किन्तु श्रीकृष्ण-चरित्रमें लावण्यताके साथ अगाध मोहकता, प्रेमोत्पादकता कृष्ण 
नामको चरिताथं करती हैँ-- 
साहित्यघुरन्धर पण्डितराज श्रीजगन्नाथ भी कहते हैं-- 


सद्दीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः 
स्वर्यातेन सुधाऽप्यचायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः । 
सत्यं ब्रहि मदीयजीव ! भवता भूयो भवे भ्राम्यता 
कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधघुरिमोद्गारः कचिल्लक्षितः ॥ 


( रसग्रङ्गाधर ) 
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कोई भक्त अपनी आत्मासे पूछता है-हे मेरे जीव ? तुमने बार-वार स्वर्गसे इस लोक 
तकका चक्कर छगाया है--अर्थात्‌ इस छोकमें पुण्य-विशेषका उपार्जन करके मरणोत्तर 
स्वगंगामी हुआ, पुनः पुण्यके क्षीण हो जानेपर '्षीणे . पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’ इस 
सिद्धान्तानुसार संसारमें जन्म ग्रहण किया, तेरा यह गमनागमन अनेकों वार हो चुका है। 


इस गमनागमनके प्रसङ्ग में तुमने अनेक आस्वाद्य पदार्थोके आस्वादन किये--इस लोकमें द्राक्ञाका - 


रस पीया, शकराका स्वाद लिया दुग्धका यथेच्छ पान किया, ओर स्वमें जाकर पीयूषका 
पान भी किया, तथा अनेक प्रकारसे रम्मा ( एक अप्सरा )के अघरोंको काटा होगा । अव 
'कृष्ण' नामकी माधुरीका भी आस्वादन कर रहा है, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ सत्य 
बोलो--'कृष्ण' इन दो अक्षरोंमें जैसा माधुयोद्गार है, वेसा माधुर्योद्गार कहीं अन्यत्र भी 
तुम्हें लक्षित हुआ ? मेरा विश्वास है कि यह माधुरी अन्यत्र कहीं. भी नहीं मिली होगी । 
सम्प्रदायाचार्यों द्वारा श्रीकृष्ण-आराधना--- 

, यावन्मात्र बड़े-बड़े आचायं श्रीरामानुजाचायं, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवल्लपमाचायं, चेतन्य- 
महा>भु आदि धमंधुरन्धरों द्वारा अद्वेतवाद-विशिष्टाद्वेतवाद-देतवाद-शुद्धाद्वतवाद-अचिन्त्यभेदा- 
भेदवाद प्रचारित हुए हैं । इनमें अह्वेतवादके अतिरिक्त अन्य धर्माचाय वेष्णवसम्प्रदायोके हैं । 
वे तो श्रीकृष्णके भक्त हों, इसमें सन्देह ही क्या है । किन्तु अद्वेतवादके महान्‌ प्रवतंक आदि 
जगद्गुरु श्रीशङ्कराचायं- 

सर्वा हि आत्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाइमस्मीति। यदि हि नात्मत्वं प्रसिद्ध 
स्यात्‌ सर्वा हि लोको नाहमस्मीति प्रतीयात्‌? इति। ( ब्रह्मसूत्र भा० १.१.१ ) 
इस सिद्धान्तके प्रतिपादक भी श्रीकृष्णके भक्त थे । यहो नहीं भगवत्पाद श्रीशङ्कराचायने स्वयं 
समस्त श्रीवण्णवाचायोसे अधिक भगवानु श्रीकृष्णके स्तोत्रोंकी रचना की है । उनके अनुयायी 
अद्वेतसिद्धि आदि महान्‌ ग्रन्यके लेखक श्रीमधुसूदन सरस्वती-रचित 'मक्तिरसायन' ग्रन्यमें तो 
अपूर्व श्रीकृष्ण-मक्तिका परिचय मिलता है । अद्वेतवादी श्री्ङ्कराचायंके सिद्धान्तोंके प्रतिपादक 
एवं प्रचारक श्रीमधुसुदन सरस्वतीके हृदयमें श्रोकृष्णचन्द्रकी मूति कैसी विराजी हुई है-- 
यदूभक्ति न विना मुक्तियेः सेव्यः खवंयोगिनाम्‌। 
तं बन्दे परमानन्दघनं श्रीनन्द्नन्द्नम्‌॥ 
अर्थात्‌--जिनकी भक्तिके बिना मुक्ति नहीं मिळती और जो सभी योगियोंके सेव्य हैं 
उन परमानन्दघन श्रीतन्दनन्दनकी मैं वन्दना करता हैँ । इससे स्पष्ट होता है श्रीकृष्ण 
सर्वान्तर्यामी पूर्ण ब्रह्म थे । अतएव स्व श्री गंगासहायजी कह रहे हैं-- - 
न।नाविधान्यपि मतानि परःशतानि, ˆ 
" ` ` यत्रेकभावसुपयान्ति विद्वाय वादृम्‌। 
तच्चिन्मयं परतर सकळाचळस्बं 
चन्दे महः किमपि मागवतेकवेद्यम्‌॥ 
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हम इस श्रीकृष्ण-बर्णनको अधिक विशद न करते हुए-- 

स्वर्गीय राजा श्रीबलदेवदासजी विरळाके 'पूर्णमद/ इसके अनुवादसे-- 

वह ( परमात्मा ) अपनी कलाओंसे परिपूर्ण है। यह ( जीव ) भी ( उसके अंशको 
लेकर अपने कर्मॉसे ) परिपूर्ण है। यह उसीसे आविभूंत हुआ है इसलिए परिपूर्ण है। जैसे 
शन्‍्यको शून्यसे घटानेपर शेष भी शून्य ही रहता है अथवा उपाधियोंसे अलग करनेपर मी 
महाकाश आप अपनेसे परिपूर्ण रहता है। उसी प्रकार महापूणंको अल्पपूर्णसे पृथक्‌ करनेपर 
भी वह स्वांशमें पूर्ण है । हम मी अपने उद्देशयोमें पूणं हैँ । ( वेदान्त व आत्मविचार ) 

इसोको “त्यायविवरण'में भी कहा है- 

पूर्णानन्दः पूर्णभुक पूर्णकर्ता पूणंज्ञानः पूर्णभाः पूणेशक्तिः । 

पूरणेश्वर्याद्‌ भगवान. वासुदेवो विरुद्धवाक्तिने च दोषस्पृगीशः ॥ 

अर्थात्‌-सर्वेश्वंपणं मग्वानुमें पूणं आनन्द, पूर्णंमोवतृत्व, पूणकर्तृत्व, पूर्णज्ञान, 
पूर्णज्योति, पूर्णशक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, विरुद्धशक्तित्व एवं अदोषस्पशित्व विद्यमान हैं । 


प्राथना 
= 


प्रमो | इतनी ही श्रवण-शक्ति दे 
जिससे कि हृदयको हिला देनेवाली आहें ओर करुण-क्रन्दन में सुन सकू । 
आमोदःप्रमोदका कलव, उत्सवका कोलाहल और गान-वाद्यका स्वर-ताल 
न सुनाई दे, तो ही अच्छा । 

दयानिधे ! मुझे तू वधिर बना दे, किन्तु निदंय नहीं । 

इतनो ही दरांन-शाक्ति दे, 

जिससे कि भूखे-प्यासे दीन-दुखियोंको देख चार आंसू तो बहा सकू । 
विकास-लोला तथा प्रेमको केछि-क्रीड़ा न दिखाई दे, तो ही अच्छा ! 

दयानिघे ! मुझे तू अन्धा बना दे, पर निदंय नहीं । 





श्री वियोगी हरि 
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श्रीकृष्णक्रा शाश्वत रूप-- 


व्गेव्वपुरष श्रीकृष्ण 
डॉ० श्री विद्यानिवास मिश्र 
१4 


श्रीकृष्णके सम्वन्धमें दो प्रकारकी दृष्टियाँ इस समय हमारे देशमें व्याप्त हे । एक दृष्टि 
है रामकृष्ण भण्डारकर, तिलक-जँसे पाश्‍चात्त्य शिक्षाप्राप्त विद्वानोंकी या वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, 
कन्हैयालाल माणिकळाल मुनशी-जसे पाश्चात्य साहित्यसे भावित साहित्यकारोंकी । यह 
दृष्टि श्रीकृष्णी ऐतिहासिकताके प्रमाण ढूंढृती है, कृष्णके ऐतिहासिक ऋणका परिमापन 
करती है और कृष्णके जीवनचरितमें जहांपर विरोध या असामञ्जस्य दिखता है उसके 
परिहारका प्रयत्न करती है और कृष्णके चरितको ऐतिहासिक सन्दममें स्थापित करती है। 
इस दृष्टिके लिए यह सव करना इसलिए आवश्यक है कि कृष्णका स्पष्ट इतिहासबद्ध रूप 
हमारे क्षितिजपर अङ्कित हो जाय और हम उस सिद्ध खूपके प्रति उसी तरह श्रद्धाञ्जरि 
अपित कर सकें जिस प्रकार ईसाई ईशामसीहके प्रति अपित करते हैं या बौद्ध वुद्धके प्रति । 
कृष्णके अनेतिहासिक होनेपर कृष्णका महत्त्व ही समाप्त हो जाता है, और यह इष्टि अपनेको हीन 
समझती है यदि कृष्णको अनैतिहासिकताके कुहासेसे मुक्त न कर सके । इसीलिए इस दृष्टिसे 
कृष्णका सम्बन्ध एक युगसे है, एक जातीय-चेतनासे है और एक देशसे है। इन सीमित 
चेतनाओसे बंध करके ही कृष्ण इस दृष्टिमें साथंक होते हैं । यह हृष्टि इन सीमित चेतनाओंको 
उमारनेमें अधिक सहायक हो मर शायद स्वाधीनताके युद्धसे सहायक हुई भी; जव कि 
बन्दीगृह इष्ण-मन्दिरके रूपमें पुकारे जाने लगे, विदेशी शासनको कंसके रूपमें स्मरण किया 
जाने लगा । कृष्णको राजनेता, उद्धार और खेतिहर संस्कृतिके अग्नदूतके रूपमें स्थापित 
किया गया । विचारकोंने कृष्णके जीवन-दसंगमें आधुनिक सन्दभं ढूँढ़नेका प्रयत्न किया । 
गीताकी पुस्तक हाथमें लेकर क्रान्तिकारी शूलीपर चढे; और गोताकी व्यास्यासे स्वाधीनता- 
संघष, सत्याग्रह और सर्वोदयको जोड़ा गया। संयोगसे धरीकृष्ण-जन्मतिथिके आस-पास ही 
भारत स्वाधीन भी हुआ ओर स्वाधीनता-उत्सवके साथ-साथ श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव एक राष्ट्रीय 
पंके रूपमें मनाया जाने लगा । जो लोग श्रीकृष्णको अवतार माननेमें संकोच करते हैं वे भी 
श्रीकृष्णको ऐतिहासिक महापुरुषके रूपें प्रतिष्ठित करके कृतकृत्य होने लगे । 


इसका प्रभाव हमारे चिन्तनपर काफी पड़ा है, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु मैं इसके | 


बावजूद हिन्दुस्तानकी अधिसंख्य जनताके स्वरमें स्वर मिलाकर यही कहना चाहूँगा कि यह 
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दृष्टि खण्ड दृष्टि है। भगवान्‌ श्रीकृष्णका ऐतिहासिक प्रामाण्य बहुत ही सीमित महत्त्व रखता है 
और हमारी समग्र सांस्कृतिक चेतनामें उस प्रामाण्यका मुल्य छा मग नगण्य है। एक विशेष 
प्रकारकी ज्ञान-पिपासाको जगाने तक ही इसका प्रयोजन चरिताथ है, अन्यथा हमारी सांस्कृतिक 
चेतनामें जो तथाकथित शिक्षितकी अपेक्षा निरक्षर और जागरूक जनसाधारणमें अधिक ऊर्जाके 
साथ प्रवहमान है--मगवान्‌ श्रीकृष्ण एक सनातन लीलापुरुषके रूपमें विराजमान हैं और 
इसी रूपमें वे हमारी वर्तमान संस्कृतिके साथ निरन्तर विवतंमान हैं । श्रीकृष्ण-जन्म एक 
अतीतकी घटना नहीं, एक बार-बार पुनरावृत्त होनेवाली सनातन-लीलाप्रवाह है जिसमें हर 
जन्मोत्सव पिछले जन्मोत्सवकी अपेक्षा अधिक जीवन्त है अधिक सार्थक है अधिक मङ्गलमय 
है । श्रीकृष्णने जन्म छिया नहीं, रे रहे हैं और लेते रहेंगे, केवल जन्मा्टमीके दिन ही नहों 
जब-जव किसी सन्ततिहीन घरमें पुत्रका आगमन होगा तो वहाँ नन्दलाल ही अवतीणं होते 
रहेंगे । इसी दूसरी दृश्कि व्याख्याता हैं हमारे चेषणव आचाय और उनकी परम्परामें स्वामी 
करपात्रीजी जैसे ममज्ञ रसज्ञ विद्वात्‌ । 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थानकी जो पटिया एक विदेशी शासक सोडसने रूगमग दो हजार वषं 
पहले लगायी वह पटिया कितनी छोटी है, श्रीक्ृष्ण-जन्मकी अनन्त सम्भावनाएं भित करनेमें 
कितनी अक्षम है । उस पटियाके आधारपर खोज करके. श्रीक्षणके एक जन्मस्थानका पता 
लगेगा, लेकिन जो अनन्त श्रीकृष्ण अनन्त स्थानोंमें अनन्त अन्धकारोंको आलोकित करनेके 
लिए अवतीणं हो रहे हैं उनको जतलानेके लिए अनन्त पटियाँ चाहिए । भारतीय ळोकमानसमें 
श्रीकृष्ण विगत-इतिहास नहीं है, वे हमारे नित्य प्रतिके जीवनके साथ लुका-छिपी खेळनेवारू 
लीछा-पुरुष हैं, उनकी लीलामें हम कहीं रहते हैं, हमारी प्रत्येक लीलामें वे कहीं झाँकते हैं| 
ऐसेमें कौन उनका जीवनचरित लिख सकता है जो अभी घटित ही नहीं हुआ उसका लेखा 
कैसा ? हो सकता है इस सनातन दृष्टिसे इतिहासके निर्माणमें थोड़ी असुविधा हो, श्रीकृष्णके 
सहारे हिन्दुत्वकों खड़ा करनेमें असुविधा हो और पश्चिमी चिन्तनके प्रभावमें राष्ट्रीयताको 
आकार देनेमें श्रीकृष्णको आधारदण्ड माननेमें थोड़ा असमञ्जस हो, किन्तु कमसे कम यह तो | 
नहों होगा कि श्रीकृष्ण एक ऐतिहासिक चेतनाके या एक राष्ट्रीय आवझ्यकताके प्रयोजनके दास 
बनकर रह जायें । हम जिस रूपमें श्रीकृष्णको देखते हैं, अपने बीच पाते हैं, वह देशकाळके 
बन्बनोंसे परे है । ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं हैं, ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं है जो उन्हे 
अस्वीकार हो, कोई स्थिति नहीं है जिसमें वे अधिष्ठित न हों, कोई जाति नहीं है जिसके वे 
सगे न हों और कोई व्यक्ति नहीं है जिससे वे जुड़े न हों; पर वे हमारी दृष्टिमें सब कुछ होते 
हुए भी अपनी दृष्टिमे कुछ नहीं है । वे अपने हो शब्दोंमें निष्किञ्चन हैं । यही निष्किञचनता वह 
अदृष्य सोलहुवीं कला है जिसका नाम अमृता भी है और जिस अमृताके कारण वे षोडश 
कलाओसे युक्त पुणपुरुष कहे जाते हैं । 


पुणपुरुषकी हमारी कल्पना ऐसी है जिसमें सौन्दय, शौय, करुणा, विवेककी भूमियों- 
को अतिक्रान्त करके एक ऐसी भूमिका उदय होता है जहाँ श्रीकृष्ण एकदम न-कुछ रह 
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जाते हैं; वृन्दावनकी धूलिमें लोटनेवाळा वाळखूप ग्रोपियोंके प्रेममें आवद्ध होनेवा ळा 
किशोर रूप, युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें जूठी पत्तल बटोरनेवाछा सेवकरूप, महाभारतके 
युद्धे निरस्त्र सारथिरूप और लीला-संवरणकी वेलामें केवटके तीरके वध्यके रूपमे एकाकी 
पेड़की जड़में शयान रूप, जिसमें केवल समूचे शरीरमें चरणोंकी अरुणिमा आलोकित हो 
रही है, सभी खूप उसी न-कुछके रूपान्तर हैं और इन्हीं रूपोंमें ` शरीक्ृष्णळीला सबसे 
अधिक मोहक लीला है। उनका ब्रह्मवेत्ता रूप, उनका आसुर-शक्तिसंहारक रूप, उनका 
गणतन्त्रनायक रूप और सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके रनिवासमें इन्द्रियजित गृहस्थ 
रूप--ये समी महनीय हैं पर लोभनीय नहीं । श्रीकृष्णलीलाकी नित्यता जिन रूपोंको लेकर 
है वे रूप उनके न-कुछ भावके ही द्योतक हैं। वस्तुतः श्रीकृष्णलीला-सवंस्व न कुछ हुए 
विना गहा ही नहीं जा सकता है। जब्र तक अपनेको वुन्दावनकी घूलिके साथ एकाकार 
न करे तब तक उस लीछारसकी एक वद भी नहीं मिळ सकती और वह वृन्दावन मी 
किसी भौगोलिक सीमासे बंधा वृन्दावन नहीं है, भौगोलिक सीमाओंवाला वृन्दावन अनन्त 
सम्मावनाओंमें प्रकाशित वृन्दावनका एक उपलक्षणमात्र है। 

धीकृष्णकी लीलाकी साथंकता आजके बिखरते हुए विश्वको न-कुछको आतंकके रूपमें 
ग्रहण करनेवाली आधुनिकताकी विडम्वनामें सविश्ेष है । जीवनकी शून्यता रिक्तता और 
निरथकताकी अनुभूतिमें ही श्रीकृष्णको. पाया जा सकता है। जबतक अपने गहनतम 
अन्धकारको उनकी लीलासे न जोड़े तवतक उनका प्रादर्माव अधूरा ही रहता है। पूण 
प्राकट्यके लिए यह आवस्यक है कि न-कुछको साध्य न मानकर शून्यताको उपलब्धि न 
मानकर और निरथंकताको पयंवसान न मानकर श्रीकृष्णलीलाका अनुचितन किया जाय। 
और एक ऐसे चेतन्यके प्रवाहको आमन्त्रण. दिया जाय जो इस अन्धकारके बिना, . जीवनके 
पूर्वाधके प्रकाशके तिरोधानके बिना गहरे निशीथकी निस्तब्धताके बिना, उन्मादके बाँध-तोड़ 
तुफानके बिना और मोहके कारागारके बिना उकस नहीं सकता । 

श्रीकृष्णलीला न तो कोरी आध्यात्मिक घटना है और न देशकाछबद्ध भौतिक 
घटना ही, वह जितनी दृश्य है उतनी ही अहृ्य, वह जितनी ही अतीत उतनी ही अनागत; 
जितनी दूर है उतनी ही नजदीक और वह है, है भी नहीं भी है, जो उसके लिए हैं उनके लिए 
हे,जो उसके लिए नहों, उनके लिए नहीं। भीतर जाकर टटोळना यह चाहिये कि हम? इस 
लीलामें हूँ या नहीं अगर हैं तो वह लीला और उस लोलामें आविमूत होनेवाले लीलापुरुष 
हमारे भीतर हैं, हमारे ध्वासमें हैं, हमारी पीड़ामें हैं, हमारे उल्लासमें हैं, हमारे उन्मनीमवन- 
में हूँ । वे अगोचर हैं पर हमारे ही माध्यमसे वे गोचर मी हैं । , 
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एक दिनकी बात है, यशोदाजी दासियोंको गृहसम्बन्धी अन्य कार्योमें लगाकर स्वयं 
दही मथने बैठ गयीं । उस समय अपने बालगोपालकी मधुर लीलाओंका गान भी करती 
जाती थीं । इसी समय कन्हैया दघ पीनेकी इच्छासे मेयाके पास आया । उसने मयानी पकड 
ली और कहा, 'दही मथना वन्द करो, पहले मुझे दूध पिछाओ।' वह मंयाकी गोदमें हठात्‌ 
बैठ गया । यशोदाने वात्सल्य स्नेहसे झरते हुए स्तनको कन्हैयाके मुंहमें डाल दिया और मन्द- 
मन्द मुसकराती हुई उसके मुंहकी शोमा निहारने छगीं । इतने ही में कडाहीमें आगपर रखा 
हुआ दूध उफनाने लगा । माता अतृप्त कन्हैयाको तत्काल गोदसे उतार दूधकी रक्षाके लिए 
चली गयीं । कन्हैया झल्लाकर उठा और मटकेको दाँतसे दबाकर फोड दिया; फिर वहाँसे झूठे 
आँसू बहाता हुंमा सूने घरमें चछा गया और वहाँ रखे हुए माखनको खाने लगा । 

दूषको चूल्देसे उतारकर यशोदा जब छौटीं तो देखा कि दहीका मटका फूटा हुआ है। 
वे समझ गयीं कि यह सब लालाकी ही करतूत है। फिर वे हँसती हुई उसे खोजने लगीं । 
घरमें जाकर देखा तो लाला ओखलीपर खडा है और इच्छानुसार वन्दरोंको माखन बाँट रहा 
है छीकेपर रखे हुए पात्रमेंसे लेकर । तब वे हाथमें छडी लेकर धीरे-धीरे पाँव बढ़ाती हुई 
उसके पास गयीं । मैयाको आते देख कन्हैया तुरन्त ओखलीसे उतरकर भागा, मानो बहुत 
डर गया हो । यशोदाजी उसका पीछा करने लगीं । जिसे योगियोंका मन भी नपा सका 
उसे पकडनेके लिए गोपी यशोदा पीछे-पीछे दौड़ रही है। आखिर पा ही गयी । अपराधी 
कन्हैया आँखें मळता हुआ रोने लगा । उसके नेत्र भयसे विह्लल थे । माता उसे डराने-धमकाने 
लगी । लाळाको अधिक भयभीत देख मेयाने छड़ी फेंक दी और उसे बाँधनेका विचार किया । मया 
पसीने-पसोने हो गयी । जूड़ेमें लगे हुए फूल विखरकर गिर गये, वह थक गयी । गोपियाँ हँस 
रही थीं । रस्सी हर लपेटमें दो अंगुल छोटी पडने लगो। घरकी सारी रस्सियाँ जोड दो गयीं तो 
सी समस्या नहीं सु लझी । अन्ततोगत्वा कन्हैयाको मंयापर दया आ गयी ओर वह माप ही आप 
बन्घनमें आ गया । कन्दैयाको ओखलोमें वाँधकर मया घरके काममें लग गयी । कन्हैयाने 
देखा उन दो अजुन वृक्षोंकी ओर जो नारदके शापसे वक्ष हो गये थे, उनके उद्धारका समय 
आ गया था । कन्हैया मोखली खींचता हुआ उन अजुंन वृक्षोके बीचसे निकला और ओखली 
टेढी होकर अटक गयी । तनिक-सा झटका देते ही दोनों वृक्ष अर्राकर गिर पड़े । उनके भीतरसे 
दो देवकुमार निकले ओर कन्दैयाको प्रणाम तथा स्तवन करके कुवेर-मवनको चले गये । 

इधर वृक्षोके गिरनेका जो धमाका हुआ, उससे सारे गोकुलमें हलचल मच गयी । 
सारे गोप-गोपियोके समूह जुट गये । “न आंधी चली, न वर्षा हुई, न विजली गिरी, फिर ये 
दोनों वृक्ष गिरे कंसे ? सबकी जबानपर यह एक ही प्रन था । वालकोंने कहा--कन्हैयाने 
ही झटके देकर गिराया है ।' पर इस बाळमाषणपर किसीको विश्‍वास नहीं हुआ । क 
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कृष्णके पराक्रमका जोल्लेकीय रूप 


आओ श्री प्रेमनारायण श्रीवास्तव एस० ए० 
रर 


पूर्ण परात्पर भगवानु श्रीकृष्ण सर्वप्रकारसे परिपूर्ण हैं। उनमें अनन्त श्री, अनन्त 
माधुयं, अनन्त ऐश्वये, अनन्त बळ, अनन्त ज्ञान, अनन्त सामथ्ये और अनन्त वेराग्य मूर्तिमान 
होकर विराजते हैं । भ्रीमद्भागवतमें मी इस वातकी स्पष्ट घोषणा की गयी है कि अन्ये 
चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ |” अर्थात्‌ दूसरे अंशावतार एवं कलावतार 
हैं, परन्तु श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। इस दृष्टिसे भगवानु परिपूर्ण हैं। जगत्‌की समग्र 
शक्ति, समग्र घमं, समग्र यवा, समग्र लक्ष्मी ( सोदयं, माधुयं एवं सम्पत्ति ) श्रीकृष्णमें ही 
निवास करते हूं ।प्रादुर्मावसे लेकर परमधाम-गमनप्यन्त उनके सम्पूणं कायं अलौकिकता एवं 
चमत्कार-पूणंतासे परिप्लुत हैं । श्रीमद्भागवत, महाभारत, पद्म और ब्रह्मवेवत्त आदि पुराणोंमें 
उनके सौंदर्य, माधुयं और सामध्यंयुक्त पराक्रमोंका विशद वर्णन उपलब्ध “होता है। 
महाभारतमें श्रीकृष्णके पराक्रमके ऐस्वयं और देवत्व रूपोंका वर्णन तो प्रचुरतासे मिलता है, 
किन्तु उसमें उनके पराक्रमके लालित्य और माधुय पक्षका कोई भी संकेत प्राप्त नहीं होता । 
श्रीकृष्णके पराक्रमके इस गोलोकीय रूपकी ूर्णाभिव्यक्ति भागवत, पद्म और ब्रह्मवेवत्तमें ही 
हुई है। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लालित्य और माधुयंमयी क्रीड़ायें उनके पराक्रमसे किसी मी 
भकार पृथक्‌ नहीं की जा सकतीं प्रत्युत अंग्रअंगी रूपसे उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। यथाथं 
तो यह है कि उनके सर्वाङ्ग-शरीरसे पराक्रमके विद्युतीय-स्पन्दन विकीणे होकर जनमानसको 
रस-सिक्त किये बिना नहीं रहते । उनके पराक्रममें शुष्कता ओर नीरसता नहीं है प्रत्युत माघुये 
ओर रस-सिक्तता है । यही कारण है कि ब्रजवासियोंको उनको प्रत्येक कर्म-लीछा जो महान्‌ 
आश्चयं और भय उत्पन्न करनेवाली होती थी, सहज साधारण ही प्रतीत हुई । 

मगवाु श्रीकृष्णने अपने बळ, पौरुष और पराक्रमसे नवजात शिशुको अवस्थामें ही 
पुतनाके प्राणोंका हरण और दाकट-भंजन किया था । एक वर्षकी अवस्थामें ही तृणावत-त्राण 
किया और पौगण्डावस्थासे ही श्रीकृष्णने भक्खन-चोरी तथा नाना प्रकारको बाल-क्रोडाऐ करना 
भारम्म कर दिया था । यमलाजुंन-उद्धार, कारिय-मदंन, घेनुक-उद्धार, दावार्नि-पान, व्योमासुर- 
उद्धार, ग्रोवर्धन-धा रण, नन्द बाबाको वरुण-लोकसे वापस. लाना, अजगरसे उनकी रक्षा करना, 
शख-चूड-उद्वार, अरि्ट-उद्घार, केशी-उद्घार, अक्ररजोको शेषशायी भगवान्‌ विष्णुके रूपमें 
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दर्शन देना, कंस-उद्घधार, गुरुदक्षिणाके रूपमे सान्दीपनिजीको उनके मृतक पुत्रको संयमनीपुरीसे 
लाकर भेंट करना इत्यादि कितनी ही चमत्कारपू्ण और अलौकिक लीलाएं हैं जिनसे उनके 
अद्वितीय पराक्रमञ्चाली होनेका पता चलता है । उनके पराक्रमकी यह दिव्य लीला गोलोक-घाम- 
गमनपर्यन्त अवाघगतिसे चलती ही रहती है । सगवामूकी ये सम्पूणं लीलाएं ईश्वरीय लोलाए 
हैं । इनके अतिरिक्त नवनीत-चोरी, सखा-सहविहार, गोपी-प्रेम, रास-बिहार, निकुञ्ज-विहार 
आदि गोलोककी दिव्य-क्रीडाएं हैं। निरन्तर चलनेवाली गोलोककी ये दिव्य लीलाएँ पुरुषोत्तम 
शीकृष्णके पराक्रमके मौन और माधुयंमय रूपका ही प्रतिपादन करनेवाली हैं । इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पराङ्रमके उमयरूप दिखायी देते हैं--- 


१. ईदवरीय रूप और २. गोलोकीय रूप । 


पराक्रमके इन उमय-पक्षीय रूपोंमें उनके ऐश्वयं और माधुयंके सम्मिलित दर्शन होते 
हैं। उनकी ऐश्वय-सम्पन्न कर्म -लीलाओंमें भी जन-मानसको रस-सिक्त करनेकी अपूवं क्षमता 
है। जब श्रीकृष्ण अपने भाई वलराम और गोपसखाओंके साथ'कंसकी समामें प्रविष्ट होते हैं 
उस समय उनके उस पराक्रमी खूपसे जहाँ अद्भुत और भयानक रसोंकी सृष्टि हुई वहीं माघुये- 
रसकी भी अभिव्यक्ति हुई । मल्लोने उन्हें वज्ञके रूपमें देखा, स्त्रियोंने मुर्तिमात्‌ कामके रूपमें 
देखकर अपने हृदयमें माघुयं-रसकी अनुभूति की, साधारण पुरुषोंने श्रेष्ठ पुरुषके रूपमें देखा, 
र्वाळबालोने अपने स्वजनके रूपमें देखकर परानन्द प्राप्त किया, शासकोंने अपने शासकके 
रूपमें, बड़े-बृढ़ोंने नन्हे-तर्न्हे वालकोके रूपमें, वृष्णि-वंशियोंने अपने इष्टदेवके रूपमें, योगियोंने 
परमतत्त्वके रूपमें तथा प्रेमी मक्तोने अपने परमाराष्यदेवके रूपमे श्रीकृष्णके दशन कर दिव्य 
भक्ति-रसकी अनुभूति की-- 


मल्छानामदानिन्रंणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ 
शोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । 
मृत्युभाजपतेर्चिराडविदुघा तत्त्वं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रज्ञं गतः साग्रजः ॥ 
श्रीमद्भागवत १०।४३।१७ 


श्रीकृष्णचन्द्र आकषंणके केन्द्र हैँ और ब्रजके तो वे ही जीवन-सवंस्व हैं। उनकी 
क्रीडामें कहीं भी रुकावट नहीं आती । वस्तुतः उनके पराक्रमके दोनों ही रूप परम कल्याण- 
मागेका प्रदर्शन करनेवाले हैं। ब्रजाङ्गनाओं और ग्रोप-ग्वालोंने उनके इस उमय-पक्षीय रूपके 
दर्शन बहुत निकटसे किये हैं । गोपियाँ कृष्ण-प्रेमकी साक्षात्‌ सूति हैं। उनके चिन्तनमें श्रीकृष्णकी 
बाँकी-चितवन और मन्द-मुस्कानके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं था । वे उनके सौन्दयं-माघुयंकी 
उपासनामें ही अनुरक्त रहतीं। मैया य्ञोदाके सुखको देखकर उसकी आशा करके कल्पना- 
लोकमें खो जाती हैं। अनेकों लाळसाएं एक साथ ही उनके मनमें उद्बुद्ध हो उठती--- मोहन 
हमारे घर भी कभी आवे, हमारे यहाँसे भी कमी कुछ खावे, जैसे मैयासे खीझता है बसे ही 
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हमसे भी झगड़े-खीझे ।” वस्तुत: गौपियोंकी इस प्रेम-निष्ठाकी देखकर ही श्रीकृष्ण उनके घरोंमें 
माखन-चोरीकी लीला करते । 

श्रीमद्भागवतके रासविहार-छीछा-प्रसङ्गमें पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके पराक्रमके गोलोकीय 
रूपके दशन होते हैं। “रास” शब्दका मूळ रस है और 'रसो थे सः के अनुसार रसस्वरूप स्वयं 
भगवानु श्रीकृष्ण हुँ । इस स्थितिमें "रसको भी अद्वितीय पराक्रमसे परिपूणं माना जायगा । 
जिस प्रकार पूणं पौरुषसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है उसी प्रकार रसकी सम्पु्णंतामें भी 
परमानन्दको अनुभूति हुए बिना नहीं रहती । कहा भी हे--'रसं ह्येवायं ऊब्ध्चाऽऽनन्दी 
भवति ।' भगवानु नित्य हैं ! श्रुतिके अनुसार भगवाचु रसस्वरूप हैं । अत: रस मी नित्य है । 
गीताके दसवें अध्यायमें भगवान॒ने यह वतळाया है कि प्रत्येक वर्गकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु उन्हींका 
स्वरूप हे । तव रसोंमें सर्वश्रेष्ठ रस “शृङ्गार रस' भी निः सन्देह उन्हींका स्वरूप है। 
प्रल्यकालमें यह रस भी सिमट कर उन्होंमें लीन हो जाता है, किन्तु उनके भक्तोंमें स्थित 
होकर वहो रस नित्य स्थिर रहता है क्योंकि भगवानुके भक्तोंका विनाश नहीं होता । अतः 
भगवाघुके पराक्रमका यह गोलोकीय रूप अर्थात्‌ मगवत्स्वरूप रस नित्य है । भगवानुकी 
रासळीळाकी भी यही वात है। रसोंका समृह ही 'रास? कहलाता है-'रसानां समूहो रासः ।' 
विचारणीय वस्तु यह है कि जब एक ही प्रकारका “रस” परमपौरुषसे परिपूणं होकर 
परमानन्दकी अनुभूति करानेवाला है तव जहाँ रसोंका समूह 'रास' हो वहाँ पराक्रम और 
परामानन्दकी तो कोई सीमा ही नहीं रह जाती । भगवानको यह दिव्य रासक्रीडा उनके 
दिव्य गोलोकधाममें दिव्यरूप होकर निरन्तर चलती रहती है । इस जीळा-प्रसङ्गमें वंशी- 
वादन, श्रीकृष्णके साथ गोपियोंका मिलन, सम्भाषण, श्रीराधिकाके साथ अन्तर्धान होकर पुनः 
प्रकट होना, रास-नृत्य आदि क्रीडाओंका वणन आता है । 

परमपुरुषा्थंसे परिपूर्ण होनेके कारण यह रास वस्तुत! परम-उज्ज्वल रसका दिव्य- 
ज्योतिपुञज माना जाता है । मावमयी ब्रजाङ्गनाओंके मघुररससे आपूरित हृदयमें ही इस परम 
रसकी अनुभूति होती है। शरदचन्द्रकी पृणंज्योत्स्तामें आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 
रासक्रीडा प्रारम्भ की । उनकी बाँसुरीका मधुर स्वर गूँज उठा जिसने चेतनको जड़ और 
जड़को चेतन, अचळको चळ और 'चळको अचल, विक्षिप्तको समाधिस्थ तथा समाधिस्थको 
विक्षिप्त बना दिया । गोपिकाएँ अपने-अपने गृह-कार्योमें अनुरक्त थीं । वेणु-वादन सुनकर कमंकी 
पूणंता अथवा अपूणंताका उन्हें कोई ज्ञान न रहा । वे विरक्त साधककी भाँति सववस्व त्यागकर 
श्रीकृष्णके समीप पहुँच गयीं । जो सशरीर न भी पहुँच सकीं वे अपने ही धामोंमें शरीरका 
परित्याग कर झात्मरूपसे परमात्मस्वरूप श्रीकृष्णमें जाकर लीन हो गयी । धन्य है प्रेमकी 
पराकाष्ठा ! परम कौतुकी भगवानु ध्यामसुन्दरकी रास-क्रीडामें छीन होकर ब्रजवालाएं कृतकृत्य 
हो गयीं, आप्तकाम हो गयीं ! | र 

सम्पूर्ण योगोंके स्वामी श्रीकृष्णने अपनी रसमयी रास-क्रोडा प्रारम्म करते समय अपने 
अनुरूप असंख्य रूपोंको प्रकट किया । वे दो-दो गोपियोंके बीचमें अत्यन्त झोमायमान लग रहे 
थे । इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकृष्ण यही क्रम था । कामकी लोला होते हुए भी 
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वहाँ कामका पूणे अभाव था। श्रीकृष्णके लिए यह कोई दुलेम वात नहीं है क्योंकि वे पूर्ण 
समर्थ और पराक्रमी हैं । उनकी क्रीडाका स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है == व 
रमे रमेशो घजसुन्दरीभिर्यथामकः स्वप्रतिबिस्वविश्षमः अर्थात्‌ जसे 

नन्हा-सा शिशु दपण अथवा जलमें पड़े हुए अपने प्रतिबिम्बकें साथ खेलता है, वसे ही 
रमेश भगवान्‌ और ब्रज-सुन्दरियोंने रमण किया । महारासकी वह रात्रि रह्मको रात्रिके 
बरावर बीत गयी । यह वात भी स्मरण रखना चाहिए भगवात्र्‌ सत्यसंकल्प हँ । यह 
उनके चिन्मय संकल्पको ही चिन्मयी लीला है और उन्होने इस लीलामें कामभावको, उसको 
चेष्टाओंको तथा उसकी क्रियाको सवेथा अपने अधीन कर रबखा था, उन्हें अपने आपमें कंद 
कर रवखा था । 

रसिकशेखर रसपरब्रह्म अखिलरसामृतविग्रह भगवान श्रोकुष्णकी इस चिदानन्द- 
रसमयी दिव्म-क्रीडाका नाम ही रास है। इसमें न कोई जड शरीर था, न प्राऊत अरज्गतस् 
था और न इसके संकल्पकी प्राकृत और स्थूल कल्पनाएं ही थीं। यह था चिदानन्दमय 
भगवानका दिव्य-विहार, जो दिव्य ळीलाघाममें सवदा होते रहनेपर भी कभी-कभी प्रकट होता 
है । यह दिव्य प्रेमकी लीला भगवानूकी कमं-छीलासे भी कहीं उच्च स्तरपर विद्यमान है। 
यह सामध्यं केवल उन्हींमें है क्योंकि वे पूणं परात्पर परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्दघन 
पुरुषोत्तम स्वरूप हैं, परम सामध्यंवात्र, परम शक्तिसम्पन्न, परम पराक्रमी हैं, परम रस- 
स्वरूप हैं; सौन्दयं, माधुयंकी एक मात्र निधि हैं, श्रीकृष्ण ही रस हैं और रस ही श्रीकृष्ण हैं । 
वस्तुतः रस और श्रीकृष्ण एक हैं । उनके पराक्रमका गोलोकीय रूप अद्‌भुत है। 


अतुलनीय भंगवान्‌ ओर भक्त 


निशाम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ 
वीर्याणि लळीळातडुभिः कृतानि । 
यदातिहर्षोत्पुरकाश्रुगद्गदं 
प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति ॥ 
( श्रीमद्भा० ७.७.२४ ) 
'किसी दूसरेसे जिनकी तुलना न की जा सके ऐसे भगवानुके गुणोंको तथा 
उनने अवतार-चरित्रोंकी सुनकर जब अत्यन्त आनन्दसे शरीर रोमाञ्चित हो जाता 
है, नेत्रोंसे अश्च गिरते हैं, कण्ठ गद्गद हो जाता है, कभी जोरसे गाता है, कभी रोता 
है, कभी नाचने लगता है, तब यह भक्ति उसके हृदयमें विराजती है ।' 
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अजन्मा यहाँ जन्मा था 
डॉ० शरणवहारी गोस्वामी, एम. ए. पी-एच. डी. 


hf 
यहाँ वह जन्मा था 
जो जन्मा नहीं करता 
मगर जन्म लेता है 
तो केवळ यह बतानेके लिए 
कि जन्मका कया अर्थ है? 
यानो जन्मकी सार्थकता क्या है? 
जन्म एक उद्धव है 
परन्तु उस उद्धूबमें 
जन्म लेते हें वे सब अंश 
वे सब तत्त्व, वे सब सदगुण 
जिनके कारण जीवन परिपुण होता है 
संघर्षोमें पराक्रभके फूल खिलते हैं 
समस्भाओंके बवंडर उठते हैं 
परन्तु शक्ति युक्ति व्यवहारके आश्रयसे 
अंधड़ परोंके नीचे कुचल जाते हैं 
सामर्थ्यको पूणता प्रकट होती है ओर 
कमंका दर्शन धन्प हो जाता है। 
ऐसा जन्म 
जो महाभारतका योद्धा न होकर भी 
प्रणेता, संचालक भोर विजेता होता है 
वयोंकि न्यायके माथेमें 
ठोकी जाती हुई कीलको वह सहन नहीं कर पाता 
क्योंकि हर अन्यायके विरुद्ध 
पाञ्चजन्य फूंकना उसका स्वभाव है 
क्योंकि हर पीड़ित पराजितको ' 
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अपने सुदर्शन चक्रकी 

गतिशील तरलतासे 

रक्षा करनेका उसका प्रण है 
क्योंकि वह शक्तिशाली है 

इसलिए 

सेकड़ों और सहस्नोंको नकार कर 
वह उन पाँचका पक्ष लेता है 

जो धमंके अनुगत हैं 

और 


कलंक लगी मानवताकी इतिके बाद 


नये युगके अथ हैं 

वह जन्म लेता है 

क्योंकि वह 

अंधकारको 

आलोकसे भरता है 

अज्ञानको ज्ञानसे माँजता है 
तथ्यको सत्य बनाता है 
और फिर उसे ऋतमें ढालता है 


29७... 


दर्शानके वाग्जालको 
कमंकी कसोटीपर कसता है 
उसे निखारता है 

जम्हाई लेते हुए अलसाये 
दाशंनिकोंको 

और उनके 

जड़ीभूत विचारोंको 

यथार्थ और कमके संयोजनसे 
चेतन बनाता है 

अर्थात्‌ 

युद्धक्षेत्रमे गीताका काम करता है 
वह जन्म लेता हे 

इसलिए 


कि मनुष्यकी पृर्णता 
जब ज्ञानके उच्चतम शिखरपर 





बेठकर हुंकारने लगती है 

और उस ज्ञानमें अज्ञान अभिमान बनकर 
अहंकारके कारण 

आत्महत्या करनेपर उतारू हो जाता है 
- तब वह उस अहंकारको 

भक्ति देता है, समपंण सिखाता है 
प्रपत्तिके रेशमी धागेमें बाँधकर 
अहंकारको उसके वास्तबिक मूल्य 
आत्म-साक्षात्कारमें परिणत करता है 
अर्थात्‌ 

कमे, ज्ञान ओर भक्तिका 

सामञ्जस्य कर 

जीवनकी वास्तविक पृर्णताको 
चरितार्थ करता है। 

वह जन्म लेता है टी 
इसलिए 

कि जीवनके परे . 

जो भी 


आधिदेविक सत्य है 

उसमें जो उज्ज्वलतम है 

उसमें जो परमात्माके 

अनन्त आनन्दमयता, 

अनन्त सुख विलास 

अथाह लीला तरंगायित आनन्द उदधि ज्वार 
अमित सुख सोन्दर्यं माधुयं कान्ति कमनीयता 
इन सबकी पूर्णता 

परम तत्त्वका नित्य लीलाविहार 

रस-रास 

मुक्तात्माओंका आनन्द 

हर प्राणको 

दिव्य जीबन देनेवाळी वंशीध्वनि 

यह समस्त लीला-चेभव 

अवतरित करनेको 

भूको वृन्दावनको 
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अवतरित होता है 

पूर्णावतार 

उसी अजन्माका यह जन्म-स्थान है 

उसी अजन्माका 

जो प्रतिपल हममें 

हम सबमें प्राणिमात्रमें 

जन्म लेता है 

हृदयके हर कम्पनमें धड़कता है 

अणुको विभु और अंशको पूर्ण बनाता है 


शून्य भी नहीं | 
वह पूर्ण परब्रह्मा 

जिसने कभी हापरमें जन्म लिया था 
यहाँ प्रतिपल जन्म लेता है 
अब हम उसे अपने अन्तरमें भर ले 
आँखोंमें उतार लें 
हृदयमें बिठा ले 
क्योंकि आज उसने फिर बाँसुरी बजायी है 
बड़ी कृपा की है 
उसमें मेरा नाम लेकर 


मुझे पुकारा है ७ 
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राजसूयमें श्रीकृष्णकी भग्रपूणा क्यों ? 


भीष्मजी कहते हैं--में इस राजसभामें एक मी ऐसे नरेशको नहीं देखता, 
जिसे श्रीकृष्णने युद्ध में परास्त न किया हो। वहुतेरे क्षत्रिय-क्षिरोमणियोंको इन्होंने 
संग्राम-भूमिमें पराजित किया है । श्रीकृष्णके पूज्य होनेमें दो प्रबळ हेतु हैँ-एक तो उन्हें 
चेद-वेदाङ्गोंका सम्पूणं ज्ञान है और दूसरा यह कि. इनमें सर्वाधिक बल-विक्रम विद्यमान 
है । इस मानव-लोकमें श्रीकृष्णसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं । 


[ महाभारत सभापवं ] 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
उनका ठद्दाभज्ञौर्थ 


डॉ० वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी एम० ए०, पी-एच० डी० 
x 


देवकीगभंसम्भूत, पराङ्रम-अकूत, कंसनिकन्दन, भवभयभञ्जन, ख लदलगञजन, 
शोचविमोचन, राजीवलोचन, भयात्त॑मयहारी, लीलावपुधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुरारिकी ऐश्वयं- 
लीलाओंको हम गोळोकीय और भूतलीय दो भागोंमें विभक्त कर सकते हैं। दोनों ही उनके 
स्वरूप लोकोत्तर मानक स्थापित करते हैं। भाद्रपदकी घोर अन्धकारावृत काली रान्रिमें 
युगके नृशंसतम अत्याचारी क्रर कंसके कारागारमें दुद॑म्य प्रहरियोसे घिरे हुए परिवेशमें 
श्रीकृष्णका जन्म उस भयावने समयमें होता है, जब प्रलयमेघ घहरा-घहराकर प्रालेय जल- 
वषण कर रहे हैं, रह-रहकर तड़ित्‌ रीद्रतेजके साथ कड़क-कड़ककर घरतीके घैयंको विचलित कर 
रही हे । ऐसे विकराल समयमें स्वयं महाकालमें भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं । भगवान अद्भुत 
अपूवं आयुध धारण किये हुए देवकीकी कोखसे अवतार लेते एक अनुपम गिशुके रूपमें--- 

तमदूसुतं बालकमस्वुजेक्षणं 
चतुभुज शङ्खगदारयुदायुधम्‌॥ 
क . ( श्रीमद्भागवत .१०.३ ) 

स्पष्ट है कि श्रोकृष्ण-जन्म हो पराक्रमका, दुजंय शोयंका दूसरा नाम. है। वे इतने 
विलक्षण दिव्य गुणोंसे जन्मसे ही ओतप्रोत हैं कि उसका दुसरा उदाहरण विश्वमें खोजनेसे नहीं 
मिळता । उनका प्रादुर्माव ही जैसे शौयंके मानक स्थापित करनेको हुआ है । प्थ्वीका भार 
हरण करनेके लिए इससे न्यून स्वरूपकी परिकल्पना ही नहीं की जा सकती । 

श्रीकृष्णके पराक्रमके स्थूलत। तीन स्पष्ट रूप द्रष्टव्य होते हैं-एक तो स्थलीय, दूसरा 
आकाशीय और तीसरा जलीय । स्थलीय. शौयं भी दो . प्रकारका है--१. सन्यरहित और 
२. संन्यसहित । दानवीपूतना, तृणावत्तंदानव, शकटासुर, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, 
अलम्बासुर, केशी आदि दुर्दान्तोंका वध श्रीकृष्णने . सैत्यके बिना केवल अकेले ही किया था। 
कंसासुर-वधः तक उनका यही सैन्यरहितः शौय-प्रदर्शंन था। मथुरा. ( सूरसेन जनपद ) पर 
जव कसके श्वसुर .जरासन्धका प्रथम बार ससैन्य आक्रमण हुआ, तब श्रीकृष्णने सेना द्वारा उसे 
'परास्त करके नागपाशमें आबद्ध करके छोड़ दिया । चतुरगिणीके संचालनका यह उनका 
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प्रथम अनुमव था, जिसमें उनकी चतुमुंखी सूझ-वूझका परिचय मिलता है । एक वार नहीं, 
१८ बार जरासन्ध-जँसे राजासे युद्ध करते रहना और मध्यमें तीन करोड़ सेनाके साथ 
कालयवनके आघातको सहन करना उनके पराक्रमके मापदण्ड बन जाते हैं । 
मागवतकारने श्रीकृष्णका यह प्रथम युद्ध बड़े ही शौय चित्रणके साथ प्रस्तुत किया है । 
जरासन्धके प्रथम युद्धमें रुधिरकी नदी बह गयी । हाथियोंके धड़ द्वीप, धनुषोंकी डोरी तरंगे, 
रत्नकंकण आदि हो नदीके रत्न, मुण्ड ही कच्छ-मच्छ जैसे दिखलायी देते थे । इस नदीको 
देखकर कायरोंके हृदय घबड़ाने लग गये थे । कृष्णके लिए देवोंने रथ भिजवाये थे, उनमें दिव्य 
आयुध रखे थे जिनमें घनुष-वाण मी था। वे इसी उस्त्रके प्रयोगमें सिद्धहस्त थे और इन्हीं 
आयुधोंसे उन्होंने २३ अक्षौहिणी सेना प्रति युद्धमें साथ लानेवाले जरासन्धको पराजित किया 
है । ब्रजमें गोचारण करानेवाळे गोपग्वालोंके झुण्डमें समय यापन करनेवाले माखनचोरको 
इस ख्पमें सहसा देखकर आश्चयं होना स्वाभाविक है । 
उन्होंने वीरोंका एक चित्र प्रस्तुत किया है-- 
न यै शूरा विकत्थन्ते दररांयन्त्येव पौरुषम्‌। 


“शर लोग व्यथं वकवास नहीं करते वे तो अपना पौरुष दिखलाते हैं।' इतना ही नहीं 
उनका सच्चा पराक्रमी रूप उस समय और भी कौतूहल पैदा कर देता है जिस समय बळरामके _ 
आधातसे जरासन्ध कराह उठता है और अपना अन्तिम समय निकट देखता है तो श्रीकृष्ण 
उसे वचा लेते हैं और वलरामको समझा देते हैं कि “भूयः कर्ता बलोद्यमम' यह फिर 
सेनाको साथ लेकर आयेगा, अतः इसे छोड़ दें । 
किसी आक्रमणकारीको ऐसे छोड़ देना यद्यपि खतरा लेना ही है किन्तु जिसे पराक्रमका 

रूप ज्ञात है उसे इससे भय ही क्या है ? 

. उनका पराक्रम किन्ही को सतानेके लिए नहीं अपितु सज्जनोंके कल्याणके लिए ही 
है जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा दै-- 


एतदर्थं हि नौ जन्म साधूनामीरा दामकृत्‌ ॥ 


पराक्रमी व्यक्तिको युद्धक्षेत्रमें कोशल दिखानेका अवसर मिलता है। आपने 
कालयवनको देखकर दौड़ लगाना प्रारम्म कर दिया और दौड़े भी तो मथुरासे लेकर 
घौलागिरि पर्वत, ( आधुनिक धौलपुर म० प्र० ) की कन्हणपयंन्त और वहाँ सुषु मुचुकुन्दके 
पास उसे ले जाकर मरवा दिया । यह आपकी सूझबूझका परिचायक उदाहरण है. मुचुकुन्द का 
उद्धार भी और कावयवनका वघ भी। एक साथ दोनों कायं आपने किये तथा राजनैतिक 
परिस्थितियोंका पूण अध्ययन करके द्वारकानगर-जसे दुगांकी शरण लेकर सभी बान्धवोंके 
प्राणोंकी रक्षा की और वहसि आपने पराक्रम पुनः प्रारम्भ किया । द्वारकामें आपने जळयुद्ध 
ओर नममुद्ध भी किये । सत्यमामाजीके साथ एक बार आप स्वगेलोक गये वहाँ कल्पवृक्षको 
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उखाड़कर जब छानेका प्रयास किया तो देवोंने - आपत्ति करते हुए कहा कि “आप ऐसा नहीं 
कर सकते ।' श्रीक्ृष्णणो अत्यन्त आश्चयं हुआ किन्तु यहाँ देन्य कैसे अंगीकार करें और 
पलायन भी कैसे करें। | । 
अतः 'न दैन्यं न पछायनम्‌? के वाक्यको चरिताथं करते हुए युद्धका वरण किया । 

यह वह स्थळ था जहाँ किसी भी सहायताका मिलना सम्मव ही नहीं था। न कुटुम्बी थे न 
द्वारकाके सैनिक, किन्तु अपने साहससे वहाँ उन्हें परास्त किया और समस्त देवगणोंको पराजित 
कर कल्पवृक्ष लेकर द्वारका आये । [ 

द्वितीय घटना नभमें लड़नेवाले राजा शाल्वके साथ घटित हुई । वह युद्धहेतु नमयानमें 
वेठा हुआ था, जिसमें विविध आग्नेय प्रक्षेपणास्त्र थे । श्रीकृष्णके पास उस समय कोई नमयान 
न था । किन्तु प्रचण्ड पराक्रमके धनी वे द्वारकावासियोंको नाना प्रकारसे धेय बेघाते रहे ।: 
उधर शाल्वका युद्धयान आकासे पत्थर, वृक्ष एवं विविध आग्नेयास्त्र बरसा रहा था । बड़ी 
ही भयावह स्थिति थी । आकाशचारी शत्रु धरतीपर खड़े योद्धाओंको काट रहा था । 'त्राहि- 
त्राहि' मची हुई थी । श्रीकृष्णने अपने अतुल धेयं और पराक्रमसे काम लिया । उन्होंने भूमिसे 
ही सुदर्शन चक्र और उसके सहायक आयुधोंसे -शाल्वके युद्धयानको नष्ट-भ्रष्ट करके 
भूलुंठित कर दिया । | | 

जलयुद्ध--श्रीकृष्णको कई जल्यात्राऐ भी करनी पड़ी थीं । ब्रजलोकमें भी वे.नन्दकी 
रक्षार्थ वरुणलोक ( सागर ) की यात्रा कर चुके थे । यह कदाचित्‌ उनकी प्रथम जल्यात्रा 
थी । द्वारकावासी एक ब्राह्मणके पुत्र जन्मके साथ ही कालक वलित. हो जाते थे । वह श्रीकृष्णको 
गालियां दे देकर मृत पुत्रोंको सुधर्मा समाके द्वारपर त्याग जाया करता था । एक बार 
अजुनने अपनी द्वारकायात्राके समय उस ब्राह्मणके पुत्रोंकी रक्षाथ प्रतिज्ञा की थी कि 'यदि वे 
ब्राह्मण-पुत्रोंकी प्राणरक्षा न कर सके तो प्राणोंको छोड़ देंगे ।' ब्राह्मणका एक और पुत्र मरा । 
अजुंन अपनी प्रतिज्ञापर हढ़ रहे । मित्र अजुंनकी आनको श्रीकृष्ण कंसे हटने देते । उसके लिए 
तो वे सारथी तक बने थे । अन्तमें वे सागरमें उतर गये, जहाँ जल-दस्युओंसे युद्ध करके. ब्राह्मण- 
पुत्रको जीवन दिलाकर वापिस छाये । अपने भाइयोंको लानेके छिए भी उन्होंने जलयात्रा की 
थी । इस यात्रामें कोई युद्ध मळे ही नहीं हुआ था, तथापि सागर सन्तरण करना कोई साधारण 
गंदका खेल नहीं । जिस साहसके साथ वाल्यकालमें काळीदहमें निर्मीक कूदकर नागराजकों 
नाथा था, उसी अदम्य साहस और प्रचण्ड वाहु बलके साथ श्रीकृष्णने अतरूस्पर्शी गहराइयों 
तक जळयात्राएं की थीं । वे जब उज्जयिनीमें सांदीपनि गुरुसे विद्याध्यथच कर रहे थे उस समय 
आपने गुरुदक्षिणामें उनके मृत वालकको देना स्वीकार किया इसके लिए आपने यमलोक 
को भी यात्रा की तथा वहाँसे उस वालकका पता लगाकर-समुद्रमें कूद पड़े। वहाँ पजन 
नामक दानव रहा करता था । उसे मार कर अपन। शंखायुध बनाया तथा मृत बालकको लेकर 
उसे गुरुको समपित किया । यद्यपि यह कायं अत्यन्त दुष्कर था चाहे यह्‌ मत्यकायकी 
कोटिमें नहीं आता, तथापि यह तो सिद्ध ही है कि पराक्रमी व्यक्तिको परोपकाराथं जलमें इबना 
पड़े या नभमें उछलना पड़े वह सव कुछ करनेको तैयार रहता है । 
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श्रीकृष्णका पराक्रमी व्यक्तित्व वस्तुतः श्रीमद्भागवतमें उत्तराघंमें ही देखा जा सकता 
है । अनेक म्लेच्छोंका वघ, राजचक्रोंका विनाश करके वे वस्तुतः पराक्रमकी पराकाष्ठापर 
पहुँच जाते हैं । यथाथंतः वे शौयंगुणको भी अलडूकृत कर देते है । वे ब्रजवासियोंको ओरसे 
लड़ना घारम्म करते हैं तथा कुटुम्वियोके प्राणरक्षार्थं मथुरामें जुट जाते हैं। स्वजनोंके 
रक्षाथं महाभारतमें कूद पड़ते हैं। अवलाओंके रक्षार्थं सीमावर्ती भारत भूभागके वस्युओंका 
विनाश करते हैं । सामाजिक क्रान्तिमें उनका चित्र असहाय सोलह सहस्त दस रानियोंके स्वीकार 
करनेसे स्पष्ट ही परिलक्षित है । इस प्रकार दारिद्रय दूर करनेमें सुदामाका चरित्र. प्रमाण है । 
साथ ही पराक्रमीका चरम लक्ष्य शान्तिकी स्थापना और अशान्तिका नाश करना होता है । 
घरतीपर सुख-शान्तिके स्थापनाथं श्रीकृष्णने कौन-सा कायं नहीं किया । दौत्यकाय द्वारा 
समझौते कराने तकको चेष्टाएँ कीं किन्तु हठी दपं जब नहीं पसीजे तो शारीरिक शक्तिसे उनका 
शमन करनेके अतिरिक्त चारा ही क्या रहता था । फिर चाहे कौरव हों, जरासन्ध हो या 
शिशुपाल और मळे ही यादवकुलीन वन्धु-वान्धव ही क्यों न हों, दम्मी, क्र, आतताइयों 
तथा अनाचारियोंका समूछोच्छेदन उन्होंने किया और सूझ-वूझ द्वारा कराया । यहाँ निजत्व- 
परत्व उनकी दृष्टिसे ओझळ ही रहा । लक्ष्य था विएवमें अटल झ।न्तिको स्थापना, जनराज्योंकी 
स्थापना, सुख-साञ्राज्यको स्थापना चाहे किसी मूल्यपर हुई, उन्होंने की । विशेषता यह और, 
कि स्वजन मो मारे गये, परन्तु श्रोमानुके भवोंपर वळ नहीं पड़ते, हृदयमें लेशमात्र शोक नहीं 
पालते, अधरोसि मुसकान तिरोहित नहीं होती, मुद्रामें कोई विकृति नहीं आती । योगियोंमें भी 
मोगी, और भोगियोंमें योगी । राज्य जीते तो दूसरोंको दे दिये, निराश्रित मिले तो शरणागत 
बना लिये । प्रह्माण्डोका दायित्व--मार कन्धोंपर, परन्तु कोई अहसास नहीं । प्राप्तिमें हषं नहीं, 
त्यागमें शोक नहीं । सबंशक्ति सम्पन्न फिर भी विनम्र, मृदुमाषी, भक्तबलेश-वलेशित, विपज्ञोंके 
साथ विपन्न और सम्पन्नोंके साथ सम्पन्न । सुदामाको सवसव देकर भी चेन नहीं, चेन पाकर 
भी चेन नहीं । आजीवन संघर्ष, वस संघषं । वधिकके विषबुझे वाणसे स्वेच्छया प्राणत्याग 
हेसते-हेसते । कोई आक्रोश नहीं--उलटे अपने प्राणहन्ताको वेकुण्ठवास दिया । ऐसा था वह 
प्रचण्ड पराक्रमशीळ श्रीकृष्णका जीवन, निष्काम कमयोग सशरोर । पराक्रम इस व्यक्तित्वको 
पाकर और भी ऊंचा उठ गया, शौय गित वना और आनेवाळे मन्वन्तरोंके शूरवीरोंके वे 
एक अप्रतिम उदाहरण बन गये । धन्य है ! पराक्रमी श्रीकृष्णकी जय हो-- 


यतो ऊष्णस्ततो ज्ञयः। 
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श्रीकृष्णका शेशवावस्थामें पराक्रम 


पूतना-नषावन 


डॉ० छुविनाथ पाएडेय एम० ए० डी० फिल. 
शं 


असुरराज वलिकी पुत्री रत्नमाला, विमुग्ध थी उस वामत वालकपर । 'क्या कमी 
ऐसे शिशुको स्तन्य पान करानेका सौमाग्य प्राप्त होगा ?' अन्तर्यामीसे उसका मानसिक संकल्प 
छिपा न रहा । भगवानुने अनुमोदन किया 'तेरी इच्छा पुण हो ।' वही बालघातिनी राक्षसी 
पूतनाके रूपमें पृथ्वीपर प्रकट हुई । कंसके सहायकोंमें उसका स्थान प्रमुख था । कंस उसे 
अपनी बहिन मानता था और वह उसे भाई । 


क्रूर कसके कानमें जब यह मनक पड़ी कि उसका काळ उसकी कपालक्रिया करनेके 
लिए अवतरित हो चुका है तो चिन्तासे माथेपर सळवटें उमर पडों, क्रोधसे नथुने फड़कने लगे, 
आँखोंसे आगकी लपट निकलने लगी और जिह्वा प्राणहंता छत्रुके रक्तके स्वादके लिए व्याकुल 
हो उठी । मायावी कंसके दम्मी स्वमावने उसे बड़ा धेयं देधाया, बडी सांत्वना दी फिर भी 
उसका उठना-बेठना, सोना-जागना, खाना-पीना सब दूमर हो गया, न रातको नींद, न दिनको 
चेन । पलक झेपनेके पूर्व ही भयंकर स्त्रप्नमें वह चोख उठता, परसी हुई थालीकी ओर तो 
आँख ही न उठती । ऐसी प्राणान्तक घड़ीमें रक्षाके लिए उसने वहन देवकीके पेर पकड़ लिए । 

कपटी कंसने देवकीके पेर तो पकड़े पर उसके मनसे पापको मेळ न धुली और वह 
इसी उधेड़ वुनमें लगा रहा कि जसे हो तैसे जब भी हो वह अपने कारको कालके गालमें 
रखकर निदिचन्तता पूवक पेद्याचिक अट्टहास करता रहे । नागनाथ और साँपताथ जेसे कसके 
अनुचर भी साँप और सपोलो-जंसे कि कोई किसीसे कम नहों । सब एक दु सरेसे बढ़कर, 
पैशाचिकता, क्ररता तथा नृशंसतामें समी एक दुसरेके कान काटते थे । ये ऐसे अनुचर थे कि 
बातकी बातमें, पलक झेंपते, चुटकी बजाते किसी मी निरपराधके प्राण रे सकते थे । घर 
फूंक देना, जीते जी घरतीमें गाड़ देना इनके बायें हाथका खेल था । कंसके स्मरण करते हो 
सबके सबने ताल आ ठोंकी, और धरती आकाश एक कर देनेकी सौगन्भ लेने लगे । अपने 
समी प्रस्तरहृदय, नृशंस, मायावी, कठोर अनुचरोंको कंसने आदेश दे दिया कि जहाँ कहीं 
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भी नवजात शिशुका किहाँ-किहाँ सुनाई पड़े वहाँ पहुंचकर उसे चट्ट कर जाये । कंसके इस 
भयंकर, अमंगळ, घातक ओर पापपुणं आदेशसे सारी धरतीपर कोहराम मच गया और क्रूर 
कंसके अनुचरोंकी जिह्वा बाळकोंका रक्त चाटनेके लिए लपलपा उठी । 

इन्हीं अनुचरोमें उपयुक्त पूतना भी थो। वह ऐसी छंटो हुई घाघ थी कि जिसकी 
ओर कनखियाँसे ताक भर दे वह अपना हृदय खोल बेठे। यदि कहीं वह क्षण भरके 
लिए ठमक भर जाय तो देखते-देखते स्त्रियोंकी जमात लग जाय और वह निमिषमरमें सबकी 
अपनी सगी दीखने लगे । उसको मिसरी धुळी बोली कानमें पड़ी नहीं कि लोग लट्टू 
हुए नहीं । पर जहाँ उसका पौरा पहुँचा कि सब वंटाढार । वह ऐसी विषेली नागिन थी कि 
जिसके काटेकी लहर नहीं, लोग तंड़प-तइपकर प्राण दे डाले । 

कंसने जब सुना कि गोकुलमें नन्दके घर ललना हुआ है तो उसके कान खड़े हुए । 
ब्रजमें धोके दीपक जलाकर दिवाळी मनायी जा रही है, यह जानकर तो उसका रहा-सहा 
घोरज भी बिना लौंगके कपूर हो गया, माथा ठनका और उसे ऐसा लगने लगा कि वह 
नन्दका लल्ला नहीं मेरा काळ है, तक्षक नाग है जो पळमरमें मुझे निगल जायया । पृतनाको 
जव उसने यह आदेश दिया कि “वह जैसे-तेसे उस काळको चट्ट कर जाय' तो पूतना फूलकर 
कुप्पा हो गयी । क्योंकि एक तो तितळौकी, दुसरे नीम चढ़ी । एक तो वह यों ही नराहार- 
प्र रहती थी, दूसरे कंसने जब उसकी पीठ थपथपा दी तत्र तो वह और फूल उठी, । वह 
जब मथुरासे चली तो कंसको दृढ़ विश्वास हो गया कि अब वह इसके चंगुलसे जीता न 
बचेगा । क्योंकि यह ऐसी बिषेली साँपिन है कि जिसे छू भर दे, वह हाय करके लोट जाय । 
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एक नवोढा सोलहो सिंगार किये, नीचेसे ऊपर तक बनी-ठनी, चमकती-मटकती, 
बड़े ठाट-वाट, तमक-झमकके साथ नन्द महरके महळकी ओर डग बढ़ाये चली जा रही थो । 
शरीरके अंगमें आभूषण गुंथे हुए थे । नाकमें मोतीकी वेसर, कानमें कुण्डळ, गलेमें जड़ाऊ हार, 
बाँहपर हाथी दाँतका भुजबन्द, उेंगछियोंमें नग जड़ी अंगूठियाँ, कमरमें सोनेकी झाळरदार 
तगड़ी, पैरोमें झमझमाते पायल झमकाती वह ऐसी मदमाती चालसे झुमती जा रही थी जसे 
इ्द्रपुरीसे कोई अप्सरा नन्दके बगड्में बघावा नाचने उतरी चली आयी हो । 

दुपहरी ढक रही थी । समी अपने-अपने कायसे निवृत्त हो अपने-अपने मवनमें विश्राम 
कर रहे थे। ऐसे एकांतिक सन्नाटेमें वह नवेली नन्दकी गोठमें जा प्रविष्ट हुई। उसने गवाक्षसे. 
देख लिया कि यशोदा कन्दैयाको पाळनेमें हिला-हिलाकर, छोरी गा-गाकर सुलानेका उपक्रम 
कर रही है । उसे लगा कि काय होनेमें अब विळम्व नहीं । किवाड़ोंके पल्ले सरकाकर और 
डघौढी छाँघकर उसने ज्यों ही आँगनमें पाँव रोपा कि यशोदा भी उसको आन-बान-शान, 
बनाव-उनाव, साज-सिगार और चमक-दमक देखकर अवाक रह गयीं और बड़ी आवमगतसे 
हाथ पकड़कर उसे वेठाया और मुँह मीठा करनेकी धुनमें भीतर चली गयीं “नेक बेठी रइयो, 
झवे आय रई ॐ ।' 
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यद्योदाका भीतर जाना कि उस नवेलीने झट नन्हें कन्हैयाको अपनी छातीसे छा 
छगाया । ज्योंही दुध पिलानेको कन्हैयाका मुंह लगाया कि स्तनपर लगे बिषलेपसे कन्हैयाकी 
नाक फट पड़ी, माथा घूम गया और उन्होंने अपनी नन्ही देंतुलीसे ऐसा कचकचाकर काटा कि 
छह झलक पड़ा, दाँतका लाना था कि वह ददके मारे तिलमिला उठी, उसने लाख छुड़ाना 
चाहा पर कन्हैया ऐसे उसके स्तनसे चिपट गये । कि छुड़ाये नहीं छूट रहे थे सारा विष रक्तके 
साथ पुतनाके शरीरमें फल गया और वह मुहसे झाग फेंकने लगी । जितनी देरमें यशोदाजी 
आवें-आवें उतनी देरमें तो वह कन्हैयाको गोदमें लिये दिये वहाँसे पत्ता तोड़ भाग चली । वह 
सिरपर पैर रखे, आंधी तुफान बनी भागी तो जा रही थी, पर उसकी नस-नसके जोड़-जोड़ 
हट पड़ रहे थे । उसकी सारी देह नीली पड़ गयी, बड़ी-बड़ी आँखें पथरा गयीं. जीम बाहर 
निकल आयी । जो विष वह कन्याको चटाने आयी थी वह उसीका प्राण ले वेठा । 
इधर यशोदाजी आतिथ्य-सत्कारमें थाल सजाकर उस नवेलीके लिए लाइ तो देखती 
क्या हैं कि न तो वहाँ नवेली है न उसकी छाया और न पाछनेमें कन्हैया ही है । हाथसे थाली 
छूट पड़ी और वे धाड मारकर रो पड़ीं । सारे घर बगड़में, अगर डगरमें, पास पड़ोसमें घर- 
घर ढूँढ़ती फिरी 'कांऊने मेरौ कान्हा देखो है का ?” पर कान्हा कहीं हो तो मिलें, किसीने 
देखा हो तो बतावे । जिसने सुना वही खोजमें दौड़ पड़ा 'हुमन्न तौ जबइ कह दीनी ही के जे 
कोई डायन है । नाय तो वृजमें ऐसे साज-बाजते कौन नइयर आमे ।' 
किसीको अपने तन-बदनकी सुधि नहीँ, सभी पागल बने एक दूसरेसे पूछते रहे थे । 
इतनेमें गांवसे बाहर ढूँढते हुए कुछ ग्वालोंने देखा कि एक प्रौढ़ा मुंह वाये नीली हुई पडी है 
और कन्हैया उसकी छातीपर चढ़े खेळ रहे हैं । उन्होंने शट दौड़कर कन्हैयाको छातीसे लगा 
लिया । समी प्रसन्नताकी ळहरमें खिलखिला पड़े 'छाला मिल गयो ।' कन्हैयाको देखते ही 
यशोदाने दौड़कर छातीसे चिपटा लिया और कुछ देर तक तो ऐसी बुत बनी खड़ी रहीं कि 
न उनसे रोया जाय, न बोला जाय । उन्होंने कन्दैयाका राईनून किया। मान-मनौतियाँ 
मानीं, देवी-देवता पूजे, बलेया लीं । 
गाँवके बड़े-बूढ़ोंने जब उस नीली पड़ी स्त्रीको देखा तो उन्हें पहचानते_ देर न लगी 
कि यह तो पुतना है जिसने न जाने कितने बसे बसाये घर उजाड़ डाले। वह आयी थी 
कन्हैयाको ले बीतने पर अपनी कुकरमीसे अपनी ही जानसे हाथ घो बैठी । कृष्णका यह बाल- 
पराक्रम जिसने देखा और सुना वह ठक रह गया । 
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तुणाब्ोत्पाटन 
है 


गन्धमादन पवंतको उपत्यका । सीताका सुरम्यतट । मनोहर पुष्पवाटिका । पाण्ड्य 
नरेशका अपनी पत्नियोके साथ अनवरत विहार वहाँ चिरकालसे चळ रहा था । निझेरिणीके 
स्वच्छ जळप्रवाहमें रमणियोंसे घिरे नरेशका उच्छृद्धल विहार अबाध गतिसे जारी था। 
इसी समय दिष्यों सहित दुर्वासा वहाँ आ पहुँचे । अस्त-व्यस्त वस्त्रोंवाला वह राज-परिवार 
मुनिको देखकर भी क्रीडाविहारसे विरत नहीं हुआ। राजानतो जलसे बाहर निकले, न 
उन्होने प्रणाम किया ओर न वाणीसे या हाथके संकेतसे ही कुछ कहा । 

करे. समक्ष यह निलंज्जता और उद्दण्डता !' ऋषि रोषसे आगबवूला हो उठे । तुम 
असुर योनिमें जन्म ग्रहण करो ।” यह शाप देकर और दीघंकालके बाद भगवच्चरणोंके स्पशसे 
उद्धार बताकर मुनि वहाँसे चळ दिये । योगश्रष्ट पाण्डचनरेश तृणावत होकर ब्रजमें रहने लगें । 
तृणांवतं कंसका प्रिय सखा हो गया था । उसके आदेशसे उसने भी ब्रजपर आक्रमण किया । 

एक दिन महावतके नन्दमवनमें नन्दरानीको एक विचित्र अनुभव हुआ । गोदमें बेठा कन्हैया 
बहुत भारी लगने र्गा । यशोदाके लिए अपने लालाका भार उस दिन दुवेह प्रतीत हुआ । उसने 
बालकको उतारकर खाटपर सुळा दिया और स्वयं सखियोंके साथ वे यमुनाजीके तटपर चली गयीं । 

इसी बीच व्रजके उस वनप्रान्तमें बड़ा मारी बवंडर उठा । बवंडरके रूपे तृणावतं ही 
वहाँ आ घमका था । उसने वुक्षोंकी डालियाँ तोड़ डालीं और इतनी धूल उठायी कि वहाँ गोकु लमें 
अँधेरा छा गया । वह मायावी अधुर बाल कृष्णको लेकर ऊँचे आकाशमें कई योजन दूर जा पहुँचा; 
परन्तु स्वयं भी कन्हैयाके मारी भारसे आक्रान्त हो वहीं पृथ्वीपर गिर पड़ा । श्रीकृष्णने केकड़ेकी 
तरह दोनों हाथोंसे उसका गला इस तरह दबा रखा था कि बातकी बातमें उसने दम तोड़ दिया । 
बह वदलीकी तरह उमडकर उठा था, परन्तु श्रीकृष्णके दवासवातसे तत्काल मिट गया । 

बवंडरका वेग द्यान्त होनेपर मयसे विह्वल गोप-गोपियोंने जब खोज की तब बालकको 
शय्यापर न पाकर सबको बडा दुःख हुआ । सभी छाती पीटने लगे । कुछ लोग मूर्छित हो गये 
बोर कितने ही फूट-फूटकर रोने लगे । बहुत खोज करने पर उन्हे वह बालक ब्रजके भीतर 
एक पुष्पवाटिकामें पडा दिखायी दिया । उसके सारे अङ्ग घुलि-घूसरित हो रहे थे। एक 
सरोवरके तटपर पानीसे भीगा हुआ कन्हैया आकाशकी ओर एक-टक देखता हुआ भयसे 
कातर बोली बोलता था । नन्दजीने तत्काल बच्चेको उठाकर छातीसे लगा लिया और उसके 
मुंहकी ओर देखकर वे शोकसे आकुल हो रोने लगे । माता यशोदा और रोहिणी भी बालकको 
देखते ही फूट-फूट कर रो पडी तथा उसे गोदमें लेकर बारंबार "उसका मुंह चूमने लगीं । 
उन्होने बालकको नहुलाया और उसकी रक्षाके लिये मंगळपाठ करवाया । | 

इस प्रकार छोटे-से कन्हैयाने सारे ब्रजको हिला देनेवाले तृणावतंको तिनकेकी तरह 
तोड फेंका । ७ 
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ग्र 


आज नन्दरायजीके घर आभ्युदयिक कमका संपादन हुआ है? नन्द-मन्दिरमें झुंडकी 
झुंड गोपियाँ मंगलमय उपहार ले-लेकर आ रही हैं। नन्दरानी सवका आदर-सत्कार कर 
रही हैं । सबको तेल, सिन्दूर, पान, मिष्टान्न, वस्त्र और आभूषण भी दे रही हैं। कन्हैयाको 
तेल-उवटन और काजल लगा कर एक दाकटके पास खाटपर सुला दिया गया है। वे हाथ 
पेर फेंक-फेंककर खेल रहे हैं। इसी समय उन्हें भूख लगती है; वे जोर-जोरसे रोने और प॑र 
पटकने लगते हुं । सहसा उनका एक पेर शकटसे छू जाता है और विव्वम्मरके चरणोंके उस 
हलकेसे आघातसे शकट उल्टकर चूर-चूर हो जाता है। छकड़के टुकड़े-टुकड़े होकर विखर 
जाते हैं । हूटे काठ इधर-उधर फेल जाते हैं। उसपर रदा हुआ दही, दुध, माखन, घी और 
मधु धरती पर गिरकर वह चलता है । 
हु आइचय देखकर मयसे व्याकुल गोपियां दौडी आती हैं। वालक शकटकी टूटी 
रकड़ियोंके भीतर दवा दिखायी देता है। आस-पास दूटे-फूटे मटकोंका समुह तथा रादि-राथि 
गोरस गिरा दृष्टिगोचर होता है । यशोदा दौडी आती हैं और लकडियोंको दूर फेंककर बच्चेको 
गोदमें उठा लेती हैं। वे अपने रोते बाळकके मुखमें स्तन दे देती हैं और उस घटनापर 
विचारकर फूट-फूटकर रोने लगती हैं । लोग पूछते हैँ--'यह काण्ड कंसे घटित हुआ ?' छोटे- 
छोटे वालक उत्तर देते हैं--कन्हैयाने ही लात मारकर उलट दी है।' लोग हँस पडते हैं ओर 
कहते हैं, 'बच्चोंकी बातें ऐसी हो होती हैं। तुरन्त ही श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको बुलाकर स्वस्तिबाचन 
कराया जाता और रक्षाकवचसे बाळकको झाडा जाता है । 
चेचारे लोगोंको वया पता कि इस छोटे-से छोकरेने छकडा उलट दिया तो क्या हुआ ? 


यह सारा ब्रह्माण्ड उलट सकता है । 
छे 


व्रज-बासियो का भाग्य 
'नन्दरायजीके व्रजमें वास करनेवाले गोपोंका अहो भाग्य ! अहो भाग्य !! 
जिनका मित्र परमानन्दमय पूर्ण सनातन ब्रह्म हैं। 
९ 
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वत्सासुर-मारण तथा वकासुर-विदारण 
है 2५ 


महावन ( गोकुळ )में तरह-तरहके उत्पात होते देख गोपगण उस स्थानको छोड़कर 
वुन्दावनमें आ गये थे । बलराम और कृष्णको इस नये स्थानपर आनेसे बड़ी प्रसन्नता हुई । वे 
अपने साथी ग्वाळ-वालोंके साथ कभी यमुना-पुलिनपर विचरते, कभी वृन्दावनमें विहार करते 
और कभी गोवर्धन पवंतकी शोमा निहारते आनन्द लेते थे। अपनी बाळलीलाओसे ब्रजवासियोंकी 
प्रीति बढ़ाते हुए वे दोनों भाई वत्सपाल हो गये। व्रजभूमिके आस-पास ही वे ग्वाल-बालोके 
साथ बछडे चराते थे और नाना प्रकारके खेल खेळते थे । कमी वेणु बजाते, कभी ढेळवाँससे 
दूर तक ढेले फेंकते ओर कभी कृत्रिम बछड़े या साँड़ बनकर दो-दो वालक एक-दूसरेसे लड़ते 
थे । इसी तरह कई दिन बीत गये । 

एक दिन सखाओं सहित बलराम और कृष्ण जब बछडे चरा रहे थे, उन दोनोंके 
वघकी इच्छा मनमें लेकर एक देत्य वहाँ आ पहुंचा । मायापतिको मायासे चकमा देनेवाला 
वह मायावी देत्य बछड़ेका रूप घारण करके उन वत्ससमुहोमें मिल गया । देत्योंकी चाल- 
ढालसे परिचित श्रीकृष्ण उसे ताड गये और उन्होंने धीरेसे बलरामको भी दिखा दिया । फिर 
वे अनजानकी भाँति घूमते-टहलूते उस देत्यके पास जा पहुँचे । दत्य तो इस ताकमें था ही, 
शीघ्र ही श्रीकृष्णपर दुलत्ती झाड़ दी । कन्हैया भी चोकन्ने थे, उन्होंने उसकी दोनों पिछली 
टाँगें पूंछ सहित पकड़ ली और उसे घुमाना आरम्म किया । उस घुमानेसे ही देत्यके प्राण 
पखेरू उड़ गये । तदनन्तर पराक्रमी कृष्णने उस देत्यको एक कपित्थके पेडपर दे मारा । उसके 
आघातसे कई पेड़ उखड़कर गिर पड़े और वह स्वयं भी घराशायी हो गया । कन्हैयाकी यह 
फुर्ती देखकर ग्वाळ-बाळ चकित रह गये । देवता लोग आकाशमें स्थित होकर यह अद्भुत युद्ध 
देख रहे थे । दत्यके मारे जानेपर उन सबने पुष्पवृष्टि की ओर साधुवाद दिया । 


फिर दूसरे दिन एक आश्चयंजनक घटना घटित हुई । राम-श्याम दोनों भाई सवेरेका 
कळेवा साय छे तड़के हो वत्स-चारणके लिए आ निकले । चराते-चराते देर हो गयी तो सब 
ग्वाल-बालोंके साथ वे दोनों भाई बछड़ोंको पानी पिलानेके किए एक जलाशयके निकट गये । 
वहाँ उन सबने बछड़ोको जल पिलाकर स्वयं भी पोया । इसके बाद ग्वाळबालोंकी दृष्टि एक 
विकराळ जन्तुपर पड़ी, जो विद्याककाय वक पक्षाकी आकृति धारण किये वज्ञाघातसे टूटे 
प्रवंत-शिखरके समान प्रतीत होता था। उस दानवकी 'चोंच बड़ी तीखी थी । उस बलवान 
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एक दिन कन्हैयाके मनमें आथा कि आज हम समी ग्वाल-वालोंके साथ वनमें ही कलेवा 
करे । फिर तो तड़के उठकर अपंने वत्सपाछ मित्रोंको सिंगा बजाकर जगाते हुए बछड़ोंके 
समूहको आगे रखकर घरसे निकले । उनके साथ सहस्रों ग्वाळ-बाळ भी स्नेहपाशमें आबद्ध हो 
चले । छीके, वेंतकी छड़ी, सिया और बाँसुरी लिए वे अपने सह्राधिक बछड़ोंको आगे करके 
चळने लगे । श्रीकृष्णके बछड़ोके झुण्डमें अपने वत्ससमुहोंको भी मिळाकर चराते हुए वे 
समस्त स्वाल-बाळ मिन्न-मिन्न स्थानोमें माँति-माँतिके खेळ किया करते थे। फल, मूंगा, 
पुष्पगुच्छ, फूल मोरपंख तथा गेरिक आदि धातुओंसे उन सबने अपने आपको विभूषित कर 
रक्खा था । वे एक दूसरेके छीके चुपकेसे चुरा लेते, जब वे पहचान लिए जाते तब उन 
छींकोंको दूर फेंक देते थे । वहाँ जो ग्वाल-वाळ होते वे उनको उठाकर और दुर फेंक देते; 
तथा फिर हंसते हुए वापस दे देते थे । यदि श्रीकृष्ण वनको शोमा देखनेके लिए दुर निकल 
जाते तो सब यह कहते हुए उनके पास दोड़े जाते थे कि 'पहले मैं उन्हें छुऊगा पहले मैं छू 
छूँगा ।' कोई बाँसुरी बजाते, कोई सिंगा। कोई मेंवरोंके साथ गुन-गुनाते और कुछ बाळक 
कोकिलोके साथ 'कुह-कुह' करते थे । कमी परछाइयोंके साथ दौड़ते, कभी अच्छे हंसोंके साथ 
उन्हींको तरह चलते, कमी वगुलोंके साथ बैठकर ध्यान लगाते और मोरोंके साथ नाचते थे । 
कोई बन्दरोंकें बच्चोंको खींच लाते, कोई उन्हींके साथ दौड़कर वृक्षोंपर चढते थे, कोई उनके 
ही समान मुंह बनाकर चिढ़ाते आर कमी वृक्षोंपर कूदते-फाँदते चलते थे। वे कभी मेढकोंके 


असुरने सहसा आक्रमण करके श्रीृष्णको निगळ लिया । यह देख बळराम आदि समी प्राणञून्य 
इन्द्रियोंको भाँति अचेत हो गये। बकासुरने श्रीकृष्णको मुंहमें ले तो लिया, किन्तु उसके 
तालुमुल और क जलने लगे, मानो उसने भूलपे मुंहमें तपे हुए छोहेका अङ्गार रख लिया 
हो । फिर तो उसने घबराकर उ हें उगळ दिया । श्रीक्ृष्णके शरीरपर थोड़ी-सी खरोंच तक नहीं 
आयी थी । अब उस अपुरने उ.हें तीखी चोंचसे मारनेके लिए पुनः आक्रमण किया । निकट 
आते ही संग्रामकुशल श्रीकृष्णने उसकी चोंच पकड़ ळी और ग्लालबालोंके देखते-देखते उसे 
चीर डाला । फिर तो देवता लोग दुन्दुमि-शंख बजाते हुए कन्हैयापर स्वर्गीय पुष्प बरसाने 
लगे । बकासुरके संकटसे मुक्त हुए श्रीकृष्णको पाकर ग्वाल-बालोंकी जानमें जान आ गयी । 
सब कन्हैयासे गले मिले और व्रजमें आकर उसकी वीरताका बखान करने लगे । ७ 
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साथ कूदते और सरिताओंके शोतमें डुबकी लगाते थे । पानीमें अपनी ही परछाइयोंपर हँसते 
और प्रतिध्वनियोंपर आक्रोश प्रकट करते थे । 

इस प्रकार ब्रह्मानन्दकी अनुभूति करते हुए परम देवता पुरुषोत्तम श्रीकृषष्णके दास्य- 
भावको प्राप्त हो वे पुण्यपुञ्ज ग्वाळ-बाळ उन्होके साथ क्रीडाविहार करते थे । उनके सौमाग्यका 
वर्णन कौन कर सकता है? उस दिन उन बालकोंकी सुखपूर्वक चलती हुई क्रोडाका दशन भी 
जिसके लिए असह्य हो उठा था, ऐसा एक “अघ! नामधारी असुर वहाँ आ पहुंचा । वह 
पूतना और बकासुरका भाई था, उन दोनोंके वधका वदला लेना चाहता था । उसने सोचा 
ब्रजवासियोंको उनके बाळक प्राणोंके समान प्रिय हैं इन्हें मार हूँ तो उन सबके प्राण स्वतः 
चले जायगे । प्राणोंके चले जानेपर शरीरकी क्या चिन्ता ? ऐसा विचार कर उस यथा नाम 
तथा गुणवाले अघासुरने विशाळ अजगरका रूप धारण किया । एक योजन बडा उसका मोटा 
शरोर महान पवंतके समान प्रतीत होता था । उसका फैछा हुआ मुख पवतीय कन्दराका 
भ्रम उत्पन्न करता था, अधरोष्ठ घरतीसे लगा था और ऊपरका ओठ आकाशमें बादलोंको छू 
रहा था । उसकी दाढे गिरिशिखर-सी जान पडती थीं । भीतर अन्धकार था, जिह्वा गुफामें 
गयी हुई सड़क-सी प्रतीत होती थी । शृवासमभें आँधीका वेग था और नेत्रोंमें दावानलकी गर्मी । 

ग्वाळ-बालोंने मोहवव्य उसको पवत ही समझा और ताली बजाते हुए हुमा-हमीसे 
उसके मुंहमें घुस गये, उनके साथ बछड भी चले गये । किन्तु कन्हैयाके प्रवेशको प्रतीक्षामें उसने 
उन बालकोंको निगला नहीं । श्रीकृष्णने देखा, यह तो गजव हो गया । यह दुष्ट असुर मारा 
जाय और इसके भीतर घुसे हुए बालकों तथा बछडोंके प्राण बच जायें--यह कतव्य प्राप्त 
हुआ है । ये दोनों बातें कैसे सिद्ध हों ? यही सोचकर श्रीकृष्ण स्वयं भी उसके मुंहमें घुस गये । 
अब अघासुरने अपना मुंह बन्द किया । 

यह देख देवता भयमीत हो उठे । असुरोंका दल अत्यन्त प्रसन्न हो गया । भगवानु नेअपने 
शरीरको बढ़ाना आरम्म किया । देत्यकी साँसका माग बन्द हो गया । वह इधर-उधर चक्कर 
काटने लगा । आँखें बाहर निकळ आयीं । भगवान्‌ उसके शरीरको विदीण करके बाहर हो गये । 
उसी राहसे अन्य सबको भी श्रीकृष्णने बाहर निकाळा और अपनी अमृतमयी कुपादृष्टि से सबको 
जीवित कर दिया । अजगर छरीरको चीरकर बाहर निकलनेकी शौयं पूणंकला श्रीकृष्णके सिवा 
दुसरा कौन प्रकट कर सकता था । अधासुरके दरीरसे एक दिव्य ज्योति निकली, जो श्रीकृष्णके 
चरणोंमें समा गयी । ब्रह्माजीने भी आकर भगवानुके उस अद्भुत पराक्रमको देखा और वे 
चकित रह गये । अजगरकी देह सूखनेपर दीघंकाल तक वृन्दावनमें क्रीडा-कन्दरा बनी रही । 
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उदूसिश्रित भाषामें विरचित श्रीकृष्णस्तवन 


महाकवि ग्वालकृत 'क्रष्नाष्टक' 
ग्रेषक --डॉ० भगवान्‌ सहाय पचौरी 
प्र 


अथ श्रीक्रष्नाएक लिख्यते: 


(रळ) 


नीळम सी जिसके वदन पर जेवदारी, 

सरूँसां तमाम कद्‌ आलम पसन्द हे। 
एक दस्त बीच छड़ी शुळीकी गमकदार, 

वंखरी दुहल गोया जिगरौका फंद है॥ 
“चाळ कवि' यारोको खिळाता आप खेळता है, 

जरे सिली जुल्फ गोया मारमनि वन्द्‌ है। 
चार सिरवाळे-से करिंदे है जिसीके वही, 


` 


बन्दे पे महरवान नजर-बुलन्द हे॥ 
(58-5) 

जरेंको जळूसतर्मे लोटता हमेसा रहे, 
` सीमजर गोहरका आप बकसंद है। 
जिसके खयाळमे खलक गिरफ्तार हुआ, ह/ 
गिरफ्तार वही माँके दस्तबन्द है ॥ 

“चाळ कवि! जिसने चलाया आफताव, 
तिसे गोपियाँ सिखाती रफ्तार दरचन्द है । 
चार सिरवाले-से करिदे हें जिसीके वही; बे पाप 
बन्दे पर महरवान नजस्चुलन्द है॥ 
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सुरखी निहायत कदम जिसके वपुकी, 
कीजिये निसार इस्क पेंचनका फंद हे। 

गोल महतावसे नखून जिसके हे दस, 
नक्स हर तोरका अज्ञाइब पसन्द हे ॥ 

«वाळकवि' जो कि नहीं आता है तसब्युरमे 
जसुदाकी हुआ गोद पेसबन्द हे। 

चार सिरवाळे-से करिदे हें जिसीके वही, 
वन्दे पे महरवान नजर-बुलन्द हे ॥ 


(७) 


सेस जो सफेद हे हजार सिरवाळा आला, 
जिसका परजंक करि सोता सुख बन्द हे। 
तिसके तई खौफ क्या काली नाग नाथने में 
चह तो खिलौना था खिलाया जी पसन्द हे ॥ 
'ग्वाळ कवि तिसे पूतनाका दूध पीना कया था, 
जहरी कमाल जो कि उसका इक्म बन्द हे। 
चार सिरवाळे-से करिंदे हैं जिसीके वही, 
वंदे पै महरबान नज्जरचुळन्द हे॥ 





(५ ) 


सिर पै सुकट मोर पंखोंका कमालवाला, 


जमुरंद जडाव जेबबन्द हे। 
गजरे गुलीके गले गोहर र दै 
रंगा मेज तन पर झलक सित चन्द्‌ है ॥ 

वाळ कवि' जिसके जिगर पर दौळतका, 


मेगुकदर्मी का नक्त 
चार सिरवा-लेसे करिंदे है जिसीके वही, वरु चनद है। 


| पै महरयान नजरःवुळन्द्‌ हे॥ 
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(६) 


चाहे तौ पलक मैं खतम कर देवै जहाँ, 
चाहे तौ बनावे लाख करै कौन दुन्द है। 
जिसके मानिन्द कहीं दूसरा न और कोई, 
तिसकी मिसाळ तिसे देवै जो पसन्द है॥ 
'ग्वाळ कवि' जिससे दुसमनाई क्या करेगा कोई, 
अजळ जिसके हाजिर हमेस इक्मचन्द्‌ हे । 
चार सिरवाले-से करिंदे हैं जिसोके वहो, 
बन्दे पै महरवान नजर-बुलन्द हे॥ 


(७) 


लाखौँ मन सीरनी करी थी ब्रजवासियोने, 
कोह पे न छोड़ा कुछ अजब खुरंद है। 
दुपद्के दुख्तकी सरमहर स्रतसे, 
रखो आम खास में खबास खुसबन्द है ॥ 
'ग्वाळ कवि, चावल सुदामाके निगलकर, | 
महळ बनाये सीमजर बकसन्द हे । 
चार सिरवाले-से करिंदे हे जिसीके बही, 
पे महरबान नज़रः-बुलन्द है ॥ 
( ८ ) 
दुस्मनौको मारता रुरीदोको संभालता है, 
खल्कसे निकारे ऐसी नेको हो पसन्द हे । 
साफ दिल होके इनसाफ करता जो याद, 
उसे भिस्त देवे औ कसूर बकसन्द है ॥ 
“गचाळ कवि' जिसके बयानकर ने के तई, 
हजार सेस तो भी पड़ा फंद है। 
चार सिरवाळे-से करिदे है जिंसीके वही, 
बन्दे पै महरबान नजरचुळन्द हे॥ 


इति शरीक्रषनाष्टकः । शुभमस्तु । 
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कसका काळ 


डा० उमा मौडवैल, एम० ए०, पी० एच० डी० 


कंसके सभामण्डपपर पहुँचते ही कृष्ण और बळराम देखते कया हैं कि कुवलयापीड 
नामका हाथी बाट रोके बाहर ही खड़ा झूम रहा है। कुष्ण तो पहले ही उसे घर पटकनेका 
दाँव सोच आये थे । उन्होंने फेटा कस लिया, घुंघराली अलकें पागमें समेट लीं और महावतको 
दूरसे ललकारा--'हटाओ या हथैंटेकूं ह्मांते । इतना सुनना था कि महावतके माथे पर वळपड़ 
गये । उसने हाथीको अंकुश देकर जो अगत-अगत किया तो उसने झटपट कृष्णको अपनी सूंडमें 
घर लपेटा । पर कृष्णने लिपटे-लिपटे उसके नथुनेपर ऐसा कसकर मुवक़ा जमाया कि उसने 
तिळ मिलाकर चिग्घाडके साथ सूँड़ फैला दी । कृष्ण बाहर सरक निकले । यह देखकर तो 
हाथी बिगड़ खडा हुआ । साँप और हाथी जव विगड वेठते हैं, तो विना बदला लिए नहीं 
मानते । अब ठो हाथी इनके पीछे पड गया । इन्होंने भी हाथीसे लुका-छिपी ठान लो । हाथी 
सूंड फटकारता हुआ इधर घूमे तो ये उधर घूम जायं, उघर घूमे तो उछलकर इधर आ 
जायें, घडीमरमें इन्होंने हाथीको नचा-नचाकर थका मारा । वह सूंड फुफकारे जाय, झपटे 
जाय । पर कुष्ण कैसे भी हाथ न लग पावे । 
जब इन्होंने देखा कि हाथी ढीला हो चला है, तो सामने आकर उसके नथुनेपर एक 
घुसा फिर घर जमाया । हाथीका नथना ही बडा झुळमुल और छुई-मुई होता है। घूंँसा 
लगते ही वह फिर तिलमिळा उठा और बौखलाकर कृष्णपर हूट पडा । कृष्णने उछलकर 
उसका थूथन पकड़कर दोनों हाथोसे कसकर ऐसा धर दबोचा कि उसकी साँस घुट चली । 
उसने बहुत दायें-बायें सूंड फटकारी पर कृष्णने उसे केंकडी-चाँपसे जकडकर धर दवाया था 
कि वह देखते-देखते अधमरा-सा होकर मरमराकर ढह पडा । उसके गिरते ही कृष्णने लातसे 
उसकी सूंड चापकर उसके दोनों दाँत उखाड लिए। उन्हीसे धुन-धुनकर उन्होंने हाथी और 
महावत दोनोंके पलजर ढीले कर दिये । हाथीने देखते-देखते अपने चारों पेर और सूंड फैलाकर 
दम तोड दिया । महावत पहले ही चल वसा था । दोनों भाई कोपर हाथीके दाँत टिकाये 
भीतर रगभूमिमें जा घमके । 
जब कंसने देखा कि ये तो कुवल्यापीडके दांत उखाड़े लिये चले आ रहे हैं, तब तो उसे 
केपकंपी छूट चली । वहाँ दंगल देखने सारी मथुरा जुटी हुई थी । इसलिए मुंहसे तो वह कुछ 


न बोला, पर उसके मुंहका रंग उड चला । उसका जी धुकधुकाने लगा । उघर मथुरावालोंने . 


जो दोनों भाइयोंको देखा तो सब उमंगसे नाच उठे और वेठे आपसमें उनके गुन बखानने लगे । 

इसी बीच अखाडमें नगाड़ेपर जो चोट पडी, तो उसकी गडगडगमके साथ चाणूर और 
मुष्टिक मिट्टी पोतते हुए अखाड़ेमें आ उतरे। आते ही चाण्रने कृष्णको और मुष्टिकने 
बलरामको पुकार ललकारा । फिर कया था ! चाणूरसे कृष्ण और मुष्टिकसे बलरामजी भिड़े । 
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पंजोंसे पंजे, घुटनोंसे घुटने, माथेसे माथा भिड़ाये, दोनों जोट आपसमें एक दुसरेको धिस्सा देते, 
.दांव-पेंच लडाते, एक दुसरेको इधर-उधर घुमाते, धकेरते, पकडते, जकडते, लिपटते, झपटते, 
पटकते, झटकते, हटते, बढ़ते, गिरते, हठ्त, लपकते, दुबकते, निकलते, झुकते, उचकते, लुढ़कते, 
ढुलमुली खाते हुए दंगल का कोई दाँव छोड नहीं रहे थे। वे कमी कालाजंग फेंसाते, कभी 
ढाक छड़ाते । कमी गछूलपेट देते । कमी कुस्तंग मारते । कमी निकाछ करते । कमी इकड़ंगी 
देते । कमी मछलीगोता मारते । कभी हथकोडा देते । कभी बाहरली निकालते । कमी हलकून 
लगाते । कभी वाजा झपटते । कमी गदहालोट लगाते । कमी कमरतोड लडाते, कभी लवकान 
लगाते और कमी एक दुसरेको घिस्सा देते हुए धमाधम भिड़े पड रहे थे । कृष्णने चाण्रको 
और बळदाऊने मुष्टिकको ऐसा धरकर रगेदा कि उनकी नस-नस ढीली पड़ चली, देहके जोड- 
जोड़ हूट चले । धोबी-पछाड़का दाँव मारकर इधर कृष्णने चाणुरको और उधर बळरामने 
ुष्टिकको यों उठा पटका कि दोनों मुंहसे लहु फॅकते हुए वहीं ढेर हो गये । 

यह देखते ही कट भी लंगोटा कसकर ताल ठोंककर अखाड़ेमें आ कूदा । पर उसे तो 
बळरामने ही उसकी कनपटी पर एक ही घूँसा जड़कर ढेर कर डाला । उसके साथी शल और 
तोशळने उसे गिरते देखा, तो वे आकर कृष्णसे जा उलझे । पर कृष्णने उन्हें ऐसी तिरछी 
अड़ंगी मारी कि दोनों चक्कर खाकर धरती चाटने लगे । जब वे पांचों पहलवान खेत आये तो 
बचे-खुचे नत्यू-वुद्ध कहाँ ठहर पाते ! वे सब जान ले-लेकर भाग खड़े हुए । दोनों भाइयोंका यह 
अनोखा करतव देख-देखकर सारी मथुरा वाहु-वाह कर उठी । 

अव तो कंसके छक्के छूट गये। उसने बौखलाकर वाजे बन्द करा दिये और चिल्लाकर 
चोबदारोंको छलकारा--“निकाल बाहर करो मथुरासे इन ऊघमी छोकरोंको । लूट लो 
गोपोंको । बाँध छो नन्दको । मार डालो वसुदेवको । काट फेंको उग्रसेनको ।” वह अभी बमक 
ही रहा था कि कृष्ण उछलकर मंचपर जा चढ़े। कृष्णको सामने देखते ही उसकी धिरघी बंध 
गयी । वह्‌ हडवड़ाकर उठ खड़ा हुआ और ढाल-तलवार संमालकर पैतरा भाँजने लगा । 
कृष्णने झपट्टा मारकर उसे ऐसा धर दबोचा कि उसका मुकुट छटककर दुर जा गिरा । झट 
कृष्णने उसको लटें खींचकर उसे मंचसे नीचे धकेल गिराया और घडामसे उसके ऊपर -जा 
कूदे । उनका कूदना था कि कंसकी छातीकी हट्टियां कडकडाकर चूर हो गयीं । उसने आह-आह 
करते हुए आँखें उलट दीं । क्ट 

जब कसके आठों भाई भी पांचवें सवार बनकर अपने भाईका बदला लेनेके लिए 
आगे आये तो बळरामने फाटकका अरगडा निकाल लिया और उसीसे धुन-घुनकर एक-एकको 
वहीं मार बिछाया । वहाँसे . निकलकर वे सीधे अपने माता-पिता देवकी-वसुदेवके घर पहले 
गये । देवकी और वसुदेवने दोनोंको गलेसे उठा लिपटाया। उन्हें छातीसे चिपटाये ये प्यारके 

बहाती हुई देवकी बडी देरतक गुमसुम हुई बैठी रही । 
बर वहाँसे चलकर वे अपने नाना उग्रसेनके पास जा पहुंचे ओर उन्हें फिर गद्दीपर ले 


जा बेठाया । रू 
क 
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काल्यिको नचा ढाला 
डॉ० जयश्चीला;पारडेय | 
है 


श्रीकृष्ण और वलराम अभी थे तो कुल छह-छह वषंके ही, पर अपनी भरी हुई देहोंसे 
वे सोलह-पोलह वर्षके जवान पट्टोंको भी परास्त किये डाल रहे थे। उनके गठे हुए शरीरोंमें 
ऐसी बिजली-सी फुर्ती और वह व्याप्रकी-सी झपठ भरी हुई थी कि बातकी बातमें चाहें तो 
बड़े-बड़े पेड़ उखाड़ घरें । 

एक दिनकी बात है ! कृष्ण अपने साथी गोपोंको लेकर दूर यमुनाके तटपर बढ़ते 
निकल गये । ज्येष्ठकी ऐसी कड़कड़ाती घूप और हरहराती छू चळ रही थी कि प्यासके मारे 
गोपों और गोओं सबके प्राण कंठगत हो रहे थे। यमुनाजीको देखते ही सबके प्राणोंमें नये प्राण 
भर आये, सबकी चेतना हुरी हो उठी और सब आँखें मूंदकर यमुनाकी ओर दोड पड़े। प्यासे 
तो थे ही; खाली चुल्लू भर-मरकर भरपेट पानी पीने लगे ओर ग्रौएं भी बढ़-बढ़कर पानी 
पीने लगीं किन्तु ज्यों ही वे सब पानी पी-पीकर तटपर चढ़े कि सबका माथा घूमने लगा और 
देखते-देखते सब वहीं अचेत होकर इधर-उधर ढेर हो गिरे--गौएऐ भी और ग्वाले भी । 


 संयोगसे उस दिन बलराम भी साथ न थे। कुष्णने अपने साथी गोपोंकी यह दद्या 
देखी तो वे तुरन्त वनमें दौड गये ओर उन्होंने सब गोओं और ग्वालोंको न जाने कौन-सी 
जडी छाकर सुंघायी कि पळ-मरमें सब ऐसे आँखें मळते अगडाई लेते सचेत होकर उठ बैठे 
जसे किसीको कहीं कुछ हुआ ही न हो। 

अपने साथी गोपो, गौओं ओर बछडोंको मुच्छित पड़े देखते ही कृष्ण ताड गये कि 
हो न हो इस दहमें कोई भयंकर विषधर अवश्य अपना कोटर बनाये बैठा है जिसकी विषेली 
मारसे यहाँका पानी इतना विषेला हो चछा है कि दिन-रात खोलता रहता है। इतना ही 
नहीं, इसकी झार इतनी तीव्र है कि उसके ऊपर जो पक्षी मी उडकर आ निकलता है वह भी 
झुलसकर वहीं तडफडा कर जा गिरता और प्राण दे देता है । 


~ इष्णने झट अपने सनमें ठान लिया कि यह विषधर नाग तो सारे ब्रजका काल बना 
बठा है । जबतक इसे यहाँसे निकालकर बाहर न कर दिया जायेगा तबतक व्रजमें यह संकट 


निरन्तर बना रहेगा और किसी दिन हमारा सारा गोधन ही इसकी चपेटमें आकर समाप्त 
हो जायगा । 
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वहीं छलाँग जा लगायी जहाँ वह नाग कुंडली मारे सोया पडा था। कृष्णके कूदनेकी धमक 
पडते ही नाग्रकी हड्डी पड्तड उठी । उसने तिलमिला कर और फन फटकार-फटकारकर 
उन्हें बहुत कसकर लपेटना चाहा पर कृष्ण भी ऐसे-वेसे खिलाडी न थे। उन्होंने भी साँस 
ऊँछाकर ऐसा शरीर बढ़ाया कि कालिय नागके जोड-जोड चमक उठे | हार-झख मार 
उसने अपनी छपेट तो ढीली कर ली पर क्रोधमें फुफकार-फुफकारकर वह अपने संकडों फन 
घुआधार चलाने ल्या । पर कृष्ण भी इतन फुर्तीले थे कि ज्यों ही वह अपना कोई फन उठाये 
त्यों ही वे ऐसी लात जमाते कि वह मुंहसे छह उगलकर वहीं ठंडा हो वेठता । थोडी देरतक 
उसे यों ही खेळा-खेलाकर कृष्णन उसका कचूमर निकाळ डाला और उसे अघमरा 
कर डाला । 


इधर ज्यों ही कृष्ण दहमें कृदे कि ग्वालोमें खलबली मच गयी। सब रोने, पीटने, 
चिल्लाने और हाय-हाय करने लगे । उनकी समझमें नहों आ रहा था कि हम करें तो क्‍या 
करे । जब ग्वालोने दौडकर वृन्दावनमें जा सुनाया कि कृष्ण कालिय दहमें कूद पड़े हैं, तब 
तो सारे व्रजमें कुह्राम मच गया । जिसे देखो वही पागल बना छाती और सिर पीटता दहकी 
ओर दौड़ा चला जा रहा है। रोहिणी, यशोदा नन्द महर और गोप सब हाय-हाय करते दोड़े 


सोचने भरकी देर थो । वै झट फेटा कसकर कदम्वपर जा चढ़े । उन्होंने दहमें टीक 


यभुनाके तीरपर पहुंचकर सब मुंह बाये, आस्चर्यसे आँखे फाड़े देखते क्या हैं कि 
कृष्ण और काछिय नागमें भयंकर संघष चल रहा है । रोहिणी और यश्चोदा तो यह देखते ही . 
पछाड खा-खाकर वहीं गिर गयीं । किसीको वहाँ इतनी भी सुधि न थी कि उनके मुंहपर 
पानीके छोटे तो दे देता । बळराम सबको समझाये जा रहे थे। पर उनकी कोई एक नहीं 
सुन रहा था । 

इतनेमें सब देखते क्या हैं कि कृष्णने उस नागका फन घर दबोचा ओर उसे खींचते 
हुए निकालकर बाहर ला पटका। अब तो सब प्रसन्न होकर उछल पड़े। सबने कृष्णको 
कन्धोंपर उठा लिया। रोहिणी और यशोदा 'हाय हाय कन्हैया” कहकर कृष्णसे लिपट गयीं । 

इस प्रकार कृष्णने व्रजके काळस्वरूप कालिय नागको वहाँसे निकालकर ऐसा भग़ाया 
कि फिर उसने कभी वहाँ आनेका नाम तक न लिया ! 
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अघासुरसे ग्वाळबालों और बछड़ोंकी प्राणरक्षा करके श्रीकृष्ण नदीके तटपर आये और 
इस प्रकार बोले--'मित्रो ! यमुनाजीका पुलिन बड़ा रमणीय है । देखो यहाँ सव ओर कोमल 
ओर स्वच्छ वालुका बिछो हुई है। यहाँ हमारे खेल-कूदका रंग अच्छा जमेगा । यमुनाजीमें कमल 
खिले हैं, उनकी गन्घसे आकृष्ट हो भ्रमर गुञ्जनरव करते और जळपक्षी कलनाद सुनते हैं, 
इन सबकी प्रतिध्वनि यहाँ वुक्षोमें सब ओर व्याप्त है। दोपहरी हो गयी । हम सब लोग भूखसे 
पीड़ित हैं; अतः अब हमें यहाँ भोजन कर लेना चाहिए । बछडे यहाँ. पानी पी लें और धीरे-धीरे 
घास चरते रहें । 

'बहुत अच्छा' कहकर सबने बछड़ोंको पानी पिछाया । उन्हें घासवारी गोचर भूमिमें 
घेर रवखा और छींके खोलकर भगवानु श्रीक्कषणके साथ सानन्द भोजन आरम्भ किया । बीचमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजे, उनके चारों ओर मण्डलाकार पंक्ति बनाकर सब्र ग्वाळबाळ बेठे । 
सबके मुख भगवानुको ओर थे । सबके नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे थे। ऐसा लगता था, मानो 
कमल खिला हो और चारों ओर उसके दछ सुशोभित हो रहे हों । कोई फूल, कोई पत्ते, कोई 
पल्ळव, कोई अंकुर, कोई फळ, कोई छीके, कोई वल्कल और शिलाका पात्र बनाकर भोजन 
कर रहे ये श्रीकृष्णने आगेको कमरके पत्लेमें बाँमुरो और पीछेके कक्षमें सींग एवं वेतकी 
छड़ी खोस खखी थी । बाँयें हाथमें अन्तका चिकना ग्रास था, अंगुरिथोंके दराजोंमें फल थे । 
वे मित्रमण्डलीके बोचमें वेठकर अपने पारिहासपूण वचनोंसे सबको हँसा रहे थे । वे यज्ञमोत्ता 
आदिपुरुष थे; तथापि देवताओके देखते-देखते बाळकेलिमें तत्पर हो उनके साथ बेठकर भोजन 
करते थे । न छूतछातका ख्याल था, न शुद्धि-अशुद्धिका, न जेठेका विचार था । | 


9 सगवानुमें मन लगाकर वे सब बाळक भोजन कर रहे थे, इतने ही में चरते-चरते 
बछडे बहुत दुर निकळ गये । श्रीकृष्ण सबको भोजनका क्रम चलाते रहनेका आदिश्च दे स्वयं 
हाथमें अन्नका ग्रास लिए बछड़े ढूँढ़नेके लिए चल दिये । ब्रह्माजीने देखा यही बालक 
मगवातु कैसे हो सकता है, जो जूठे हाथ वनमें दौड़ रहा है। उन्होंने मायासे सब बछड़े हर 
लिये । वहाँ बछड़े न पाकर जव श्रीकृष्ण तटपर आये तो ग्वालवारू भी नहीं दिखायी दिये । 
यह सब माया-मोहित ब्रह्माजीकी करतूत है, यह बात मायापतिसे छिपी न रही । उन्होंने 
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तत्काळ अपने स्वरूपसे ही वत्सपाल और बछड़े प्रकट कर दिये । उनके शरीर, इन्द्रिय, प्राण, 
आत्मा वस्त्र, छड़ी, छीके आदि सब कुछ श्रीकृष्ण बन गये थे । यह स्थिति एक वषे तक रही । 
ब्रह्माजी चकित हो गये । जब उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो सब ओर सव वस्तुएं श्रीकृष्णके 
रूपें दिखायी देने छगीं। उधर ब्रजमें गोपबालकोंको माताओंका तथा बछड़ोके प्रति गौमंका 
प्रेम पहलेसे बहुत अधिक बढ़ गया था। क्योंकि उन सबके ख्पमें सर्वात्मा श्रीकृष्ण ही विराज 
रहे थे। ब्रह्माजी अपनी मायासे. स्वयं मोहित हो गये । उन्होंने अनेकानेक ब्रह्मादि देवोसे 
सेवित असंख्य भगवतस्वरूप देखे । अन्तमें नेत्र मंद लिये । भगवानूने कृपापृवंक अपनी माया 
समेट ली । फिर केवल श्रीकृष्ण दिखायी दिये । ब्रह्माजीने सब ग्वालवाल और बछड़े लौटा 
दिये । भगवानुकी स्तुति की और चरणोंमें प्रणत होकर अपने अपराधके लिए क्षमा माँगी । 

ब्रह्माजी विदा हो गये । एक सालूपर मिले हुए ग्वाल-बाळ बोळे--'कन्हैया ! आओ 
भोजन किया जाय, अभी तुम्हारे विना हमने एक ग्रास भी नहीं खाया है। भगवानने हसकर 
उनके साथ भोजन किया । फिर अधघासुरका चमं दिखाते हुए उनके साथ वे लोटे । वहाँ 
पहुंचकर ग्बालवालोंने ब्रजमें कहा--'आज कन्हैयाने बड़े भारी अजगरके ख्पमें एक असुरको 
मार डाला है।' उन वेचारोंको आधी घडी वीतनेका भान हुआ था । उन्हें क्या पता था कि 
इस घटनाको घटित हुए एक साळ बीत चुका है । 


श्रीकृष्ण-विजयिनी श्रीराधा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी स्वरूपभूता आह्वादिनी शक्ति श्रीराधा एक 
प्राण हो रहे हें । श्रीकृष्ण जब ब्रजसे दूर चले गये, तभी से वे दोनों एकदूसरेके 
वियोगसे दग्ध हो रहे थे। श्रीकृष्णने यद्यपि सहस्रो रानियोसे विवाहकर छिया था; 
तथापि केवल राधा ही उनके हृदयमें बसती थी । श्रीराधा रूप, शीळ, तेज ओर 
घेयं आदि सद्गुण अन्यत्र दुलेभ हैं। वे सो वर्षो तक तिल-तिळ पड करके घुलती रही, 
जलती रहीं, तथापि न तो श्रीकृष्णके प्रति अनन्य अनुरागमें आंच आते दी और 
न कभी श्रीकृष्णको ही मथुरा छोट आनेको ही विवश किया । यही कारण है कि 


अजित श्रीकृष्ण राधाके समक्ष सदां पराजित रहे | 
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श्रावण शु० २५ शुक्रवार ६ अगस्त सन्‌ १९७१ 
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| ( चेष्णवोका ) 
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भाद्रपद्‌ छू० १० संवत्‌ २०२८ रविवार १५ अगस्त „, 
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भाद्रपद छ० १३ संवत्‌ २०२८ चुचवार १८ अगस्त 

कुशोत्पाटिनी अमावस्या | 

भाद्रपद ° ३० संवत्‌ २०२८ शुक्रवार २० अगस्त 


भाद्रपद्‌ कू० ८ संवत्‌ २०२८ शनिवार १४ अगस्त | 
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। 
भाद्रपद्‌ शुक्ल ३ संवत्‌ २०९८ मंगळवार २४ अगस्त | |: 





महानगरोंके विकासके लिए 


“कोणाक” मार्का डालमिया पोरछेण्ड सिमेट 
“ओसी” मार्का डालमिया पोजोलाना सिमेंट 


निर्माता 


उडीशा खॉमॅट लिमिटेड 
राजगंगपुर ( उड़ीशा ) 


तथा 





DALMIA ENTERPRISES 


मुख्य कार्यालय ॥ (१ 
४, सिंधिया हाउस 
. नयी दिल्ली-९ 


श्चीकृष्णनपन्देश ] [ १११ 


शि 23278: 02232 | 
NT ST 2 पका. हरि टिक तपपिसिडाने 


हर आकार और प्रकारकी डालमिया रिफ्रेक्टरीजुके उत्पादक 











११२] | | श्रीकृष्ण-सन्देश 


| 
| 


गा न 
ill Reliance Jute Mills | Products - 
i take the Strain 
| For [| 
| Durability & Quality ध | शं | 
| a हे 
i Hessian Bags | | 
i ALWAYSRELY ON... > | | | | 
| RELIANCE PRODUCTS .. | | 
Manufacturers व ' 
| 
| प 
ill MM 
ll i 
hil 
| र | 
i | 
| | 
| || 
| ृ 
i The Reliance Jute Mills Co, Ltd, | 
| 9, Brabourne Road | 
| | CALCUTTA 
i Phone : 22-92] [26 ( 6 lines) | 


आ | र 


"अर 











निगन्नाश्नत 
( श्रीकृष्णका ध्यान ) | 


` सत्पुण्डरीकनयनं मेद्याभं चेद्युतास्बरम्‌। 
. द्विभुजं 'ज्ञानसुद्राढथं वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ 

„ˆ. . गोपगोपी - गवावीतं सखुरद्रुमतलाश्चितम्‌। 
.. ` . :दिव्यालंकरणोपेतं रत्नपङ्कजमध्यगम्‌॥ 
. .  कालिन्दीजळ - कल्लोल - 'गिमारुत - सेवितम्‌ । 
` ,चिन्तयंश्चेतसा ऊष्णं . सुक्तो भवति संखतेः ॥ 


| a | ( गोपालतापनीय ) 
तन घनस्याम चारु अम्बुज ललाम चेन 
: . _बिज्जु समं अम्बर दुभुज दुति साली हैं; 

सुरतरु नीचे रत्नं पंकजके बीचे बेठ-- 
| ईस ज्ञातमुद्रा-सो. लसित वनमाली हें । 
जमुना तरंग:संगी सेवित समीरपों हे... 
घेरे गोप-गोपिनकी 'गेयतकी आळी है 
' घ्यावें मनमें जे दिव्यभूषन गुबिन्द जूको 

: ॒ संसुतिसे मुक्तिकी सुयुक्ति तिन पा ली है॥ 


श्रीकृषष्ण-सन्वेश, अगस्त, १९७९. जज... ` पंजीयन सं० एल-८२७ ` 





सुक्ति-सुधा 
र ( कंसके अखाडेमे कृष्ण ) 


मब्लानामदनिन णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो सूतिमान्‌ 
गोपानां स्वजनो$सतां क्षितिसुजां शास्ता स्वपित्नोः शिशुः । 
मृत्युभोजपतेविराडविदुषां तत्वं परं योगिनां 


बृष्णीनां परदेवतेति विदितो रञ्गं ` गतः साग्रजः || 


[ श्रीमद्भागवत दशम-स्कन्भ ] . 


मल्लनको वस्त्र नर-तल्लज नरन हित, 
कामिनीन-हेतु कामदेव सुखदाई हैं; 

गोपनको स्वजन उदंड दुष्ट भूपनको 
। परम प्रचण्ड दण्डधर दुःखदाई हैं 

लाळ पिता-माताको कराल काल. कसको 


न 
। 
) 
) 
| र अज्ञन-विराट योगी परतत्त्व - दाई हैं, 
| 
) 


इष्टदेव अंसी वृष्ति वंसिनको, भाई साथ-- 
रंग-भूमि गत हरि देत दिखराई हैं। 





is काटी टी 
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